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भूमिका 


' भानवीय श्रध्ययनों में 'नृतत्व” श्रथवा 'मानव-शास्त्र' का स्थान श्रत्यन्त महत्त्व- 
पुर्णा है। इस विषय का विकास बड़ी तीत्र गति से हुआ है भर श्रव तो यह्‌ 
प्रनेक स्वयंपूर्णा उपभागों में विभाजित होता जा रहा है। प्रस्तुत पुस्तक नृतत्व 
फी उस शाखा की परिचयात्मक रुपरेखा है जो मानवीय संस्कृति के विभिन्न 
पक्षों का श्रध्यपन करती है । 

लेखक ने सांस्कृतिक नृतत्व फे स्वसान्य तथ्यों फो भारतीय पृष्ठभूमि में 
प्रस्तुत फरने फा यत्न किया है। इस सीमित उद्देधय के कारए जहाँ तफ हो 
सका है समकालीन सद्धास्तिक वादविवादों फे प्रति तटस्थता ,फा हृष्टिकोश 
झपनाया गया है । 

हिन्दी के माध्यम से श्राधुनिक वैज्ञानिक विषयों पर लिखने में श्रवेक 
फठिनाइयाँ हूँ । प्रामारितिक पारिभाषिक शब्दावली फा श्रभाव उनमें सबसे श्रधिक 
उल्लेखनीय है। ४स पुस्तक में प्रचलित हिन्दी शब्दों फे साथ श्रन्तर्राष्ट्रीय द्ब्दा-.. 
यजी, का उपयोग स्वतन्प्रतापूर्वक फिया गया है। जहाँ श्रावव्यक समझा गया 
कुछ नये पारिभाषिक शब्द भी बना लिये गए हैँ । विषय कमा स्पष्टीफरए लेखक 
का उद्देशय रहा है, श्रौर इसकी सिद्धि के लिए पारिसापिक धाब्दावली सम्बन्धी 
संद्वान्तिफ मतभेदों के प्रति लेखक ने किसी विधिष्ट आग्रह श्रथवा दुराग्रह फो 

नहीं श्रपनाया । 
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मानव का अ्रथ्यथन 


जिज्ञासा मानव की एक बड़ी शक्ति है । इसकी प्रेरणा से मानव ने अपने ज्ञान- 
विज्ञान के भण्डार को आश्चर्यजनक रूप से विकसित कर लिया है । मानव 
स्वयं अपने लिए भी जिज्ञासा का विषय रहा है, और इस स्व-केन्द्रित कृतूहल के 
कारण उसने अनेक मानवीय अध्ययनों का विकास किया है । इन अध्ययनों 
में 'नृतत्व” अथवा 'मानव-शास्त्र' का अपना विशिष्ट स्थान है। 

सामान्य रूप से नृतत्व को हम मानव और उसके कार्यो का अध्ययन कह 
सकते हैं । मनुष्य जाति के जन्म से छेकर वरंमान कारू तक मानव के शारीरिक, | 
मानसिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहार के विभिन्‍न पक्ष इस 
विज्ञान के अध्ययन-क्षेत्र में आते हैं । मानव-समूहों की शरीर-रचना तथा! 
संस्कृति की समानताओं और विभिन्‍नताओं का अध्ययन नृतत्व का विशेष 
उद्देश्य है। 

संभवतः यह कहना अनावश्यक है कि व्यापक रूप से मानव-जीवन की 
समस्त विविधताओं का उनके जटिल रूपों में अध्ययन कर सकना किसी एक 
विज्ञान के लिए संभव नहीं है। समाज-शास्त्र मनुष्य और उसके समूहों के 
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है।. मानस-शास्त्र अथवा मनोविज्ञान 
के अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा सामाजिक धरातल पर मानसिक प्रक्रियाओं का 
अध्ययन _ किया जाता है। इतिहास विशिष्ट घटनाओं को वर्णित कर, 
समय-पट पर उनके कार्य-कारण संबंधों का विश्लेषण करता है। अथं-शास्त्र 
जीविका-संबंधी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन तथा उनके रूपों 
एवं: प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है । राजनीति-विज्ञान का उद्देश्य मानव 
के नियंत्रण संबंधी व्यवहार के विभिन्‍न रूपों और प्रक्रियाओं की व्याख्या है । 


श्भु मानत झोर संस्कृति 


इन बहयक्षी मानवीय अध्ययनों.द्वारा हु मानवंन्जीवन के बयाथ को समक्षत 
का यदन करते हैं। मानव भौद उसकी संस्कृति के अध्ययन के रूप में सृत्तत्व 
इन विपयों के अत्यंत तिकट होकर भी उनसे भिन्‍न अस्तित्व रखता हैँ । जहाँ 
अन्य सामाजिक तथा मानवीय विज्ञान अपनी विपय-दुचि के अनुसार व्यापक 
रूप से सम्पूर्ण मानव-समाज पर दृष्टिपात करतें हैं, तृत॒द्व सीमित समीजों 
में इन विययों की सान्यताओं का परीक्षण करता है | दसरे, सामाजिक अध्ययन 
अपनी दृष्टि मानव-जीवन के विशिष्ट पक्षों पर केन्द्रित करते हैं, वृतत्व सीमित 
भमाजों को अपने अध्ययन का श्िपय बनाकर जीवन को उसकी समग्रता में 
देखने का यत्न करता है। प्राणी-क्षासत्र की शाखा के रूप में तृतत्व प्राचीन तथा 
आधुनिक मानव के विभिन्‍न समूहों की छारीदिक रचना रब प्रक्रियाओं की 
समानताओं तथा भिन्‍नताओं का विश्लेषण और वर्गीकरण करता है । दूसरी 
ओर एक सॉास्क्ृतिक-सामाजिक अध्ययन के रूप में वह इसी प्रकार विभिन्‍न 
संस्कृतियां और समाजों की रचना तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है । 
यथपि भिन्‍न-भिन्‍न देशों के निवासियों की सामाजिक प्रथाओं तथा 
धामिक दीति-रिवाजों का वर्गन हमें प्राचीन साहित्य में भी मिलता है, एक 
स्वतंत्र वनानिक अध्ययन के रूप में नृतत्व का विकास उत्नीसदीं शताब्दी के मध्य 
में हुआ | इसके प्र यह विषय सामान्यतः भुगेील लबवा इतिहास का एक अंग 
माना जाता था। उनलीसवीं शताब्दी के पर्वार्च में प्रकृतिक विज्ञानों का विकास 
आरंभ हुआ प्राणी-जगत्‌ के अन्‍य सदस्यों के साथ भनृष्य जाति के भिन्‍न-भिन्‍न 
समूहों के बेशानिक वर्गीकरण के प्रथम प्रयत्न इस य॒ग में हुए । मनप्य को प्रकृति 
का अंग मानकर उसका अध्ययन करने के इन प्रारंभिक प्रयत्नों में नृत्तत्व का जन्म 
हुआ। मलनुप्य-विज्ञान के कतियथ प्रारंभिक अध्येताओं का अनमान था कि 
माचव-समूद्दा की भाषा तथा संरक्षति उनके प्रजातीय गणों पर आशित रहनी है 
विपय के वैजानिक अध्ययन से यह क्रमण: स्पष्ट होता गया कि प्रजातीय गुणों 
प्ैया भाषा एवं संस्कृति में इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है । इस नई स्थिति 
के सामान्य ख्य से स्वीक्षत होने ही मन॒प्य का अध्ययन अनेक थास्तानों और उप- 
शाखाओं में विभाजित हो गया । विद्याल् प्राणी-वर्ग के अनेक प्राणियों में से एक 
के रुप में मनुष्य के विकास तथा उसकी बारीरिक विशैषताओं का अध्ययन 
शारीरिक नृतत्व के रूप में स्वतंत्र रूप में विकसित हुआ । इस अध्ययन का 
दृष्टिकोण तथा प्रखाली दोनों प्राय: पृर्ण रूप से प्राकृतिक विज्ञान के अन्य मंगों से 
ह प्रभावित थे मनुष्य के व्यवद्ार का अध्ययन, विश्येपकर उसके जटिछ सामाजिक 
संबंधों का विदकेपण, प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन-अठी द्वारा भरी साँति नहीं 


मानव का अध्ययन श्र 


| किया जा सकता । इस दिश्षा में नृतत्व ने इतिहास एवं समाज-विज्ञान की अव्ययन- 
! शैली को अपनाया | ु 
नृतत्व के दो महत्त्वपूर्ण भाग, जो क्रमशः मनुष्य और उसके कार्यों से संबंद्ध 
हैँ, शारीरिक नृतत्व ” तथा 'सांस्कृतिक नृतत्व” के रूप में विकसित हुए हैं । “ 
इनमें प्रत्येक के अनेक उपभाग हैं । 
. शारीरिक नृतत्व,का एक भाग मानव के आदिकाल से लेकर वर्तमान काल 
के के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है, और दूसरा भाग मानव की “ 
वर्तमान प्रजातियों का उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर तुलनात्मक 
अध्ययन करके उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का यत्न करता है | 
सांस्कृतिक नृतत्व तथा उसके अन्य उपविज्ञानों के अन्तर्गत मानवन्समाज 
के स्वकूप और इतिहास का अध्ययन किया जाता है । देश एवं काछ की सीमाओं 
से बाध्य न होकर मानव-जाति के प्रत्येक अंश की संस्कृति का अध्ययन करना 
इस विज्ञान का उद्देश्य है । 
प्राग-इतिहास में हम संस्कृति के जन्म तथा उसके उदयकालोीने पक्षों 
का अध्ययन करते हैं। प्राग-इतिहास के अध्ययन द्वारा हम मानव के इतिहास 
को उन अंधकारमय युगों तक ले जा सकते हैं जिनके संबंध में हमें कोई लिपिवद्ध 
प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। प्रागेतिहासिक काल के स्मृति-चिह्ठ उनकी आयु एवं 
प्राप्ति-स्थान के अनुसार काछानुक्रम से वर्गक्रित किये जा सकते हैं । उपयुक्त 
परिस्थितियों में भूगर्भश्ास्त्र की वैज्ञानिक अध्ययन-प्रणाली से हम उनकी आयु 
का अनुमान कर सकते हूँ, ओर उनके आधार पर मानवीय संस्कृति के क्रमक 
विकास एवं प्रगति के संबंध में धारणाएँ भी निश्चित कर सकते हैं। किन्त्‌ प्रागृ- 
इतिहास से हमें मानव की संस्कृति का एकांगी चित्र ही मिलता है। मानव के 
यंत्र और उपकरण उसकी जीवन-कथा के कतिपय पक्ष ही हमारे सम्मुख उपस्थित - 
करते हैं, और उनके आधार पर हम उसके संपूर्ण जीव॑ंन को समझने का प्रयत्न 
करते हैं। प्राग-इतिहास के माध्यम से हम प्राचीन मानव के जीवन के भौतिक 
पक्षों से भी भाँति परिचित हो सकते हैं। उससे हम संभवत: यह भी जान सकते 
हैं कि वे कैसे घरों में रहते' थे, किन अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग करते थे, उनमें, 
कैसे आभूषण प्रचलित थे अथवा उनका खाद्य किस प्रकार का होता था । किन्तु 
ऐसे अध्ययनों के आधार पर हम प्राचीन मानव के मनोविचारों के संबंध में कुछ , 
नहीं कह सकते, और न उस बीते हुए युग की समाज-व्यवस्था, नियम, जीवन- 
दृष्टि तथा विद्वासों आदि पर ही प्रकाश डाल सकते हैं। इन विपयों पर निर्धारित 
की गई मान्यताओं को हमें केवल वैज्ञानिक अनुमान के रुप में ग्रहण करना चाहिए। 
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पुरातत्त्व के अनुसंधानों का -उद्देंदय मांनव के जतीत-संबंधी तथ्यों का संकलन 
तो है ही, उनका चरम लक्ष्य उन प्रक्रियाओं के विदलेषंण एवं निरूपण है जिसके 
द्वारा मानवीय सम्यताएँ विकसित एवं पृष्पित होती हैं। - -- 
ही सांस्क्रृतिक नृतत्व का एक भाग वर्तमान कार के जीविंत जथवा कुछ समय 
पूर्व नष्ट हुए समाजों के अध्ययन से संबद्ध है। प्रत्येक मानव-समदाय का जीवन- 
यापन का अपना. विशिष्ट ढंग होता है । नृतत्व की भाषा, में इसे ही संस्कृति 
कहते हूं.। सांस्क्षृतिक नृतत्ववेत्ता संसक्षृतियों का उनके विशिष्ट परिसर में अध्ययन 
करते हैँ, तथा उच्की अन्य - संस्कृतियों से तुलना करके उनके विकास, संगठन 
और प्रक्रियाओं के संबंध में सर्वदेशीय, सर्वकालीन निप्कर्षों प्र पहुँचने का प्रयत्त 
करते हैं। इस तरह के अध्ययन में क्षेत्रीय कार्य द्वारा वध्ययस-द्षेत्र से तथ्यों का 
संकलून आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नृतत्ववेत्ता को संसार के प्रत्वेक 
भाय में अनेक प्रजातियों तथा अनेक सांस्कृतिक उ्तरों के मानव-समूहों के निकट 
संपर्क में आना पड़ता है । अधिकांशत: इस विज्ञान में प्राथमिक संस्कृति वाली 
ऐसी आदि-जातियों का अध्ययन किया जाता है जो बाधुनिक सम्यता की परिधि 
में नहीं आती । अच्येता की अपनी संस्कृति से भिन्‍द, सम्पन्न किन्तु उल्झी 
संस्कृतियों के अध्ययन के प्रयोगों -से नृतत्ववेत्ता को अध्ययन की एक विशिष्ट 
प्रणाली प्राप्त हो गई है, और उसने तटस्थता का ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विक- 
सित कर लिया है कि उसकी इस प्रणाली का उपयोग उतनी ही उपादेयता से 
सम्य समाजों तथा परिवंतनशील संस्कृतियों के अध्ययन में भी किया जा 
सकता है। 
नतत्व, अर्थ-शांस्त्र, समाज-शास्त्र भर आंशिक रूप से इतिहास विद्यार्थियों 
(का चरम रक्य प्रोयः एक ही- है । चारों समाज तथा संस्कृति की प्रक्रियाओं 
को समझना चाहते हैं, और उन कारकों और परिस्थितियों का विस्छेपण करता 
श चाहते हैं जो संस्कृति-परिवर्तत को गति और दिद्या निश्चित करते हूं। अपने 
. अध्ययन द्वारा वे कतिपय ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचना चाहते हूँ जिनकी सहायता 
से भावी समाज के परिवंर्तत की दिशा का अनुमाव किया जा सर्क और यदि 
संभव हो तो इस परिवर्तन: पर. नियंत्रण भी रखा जा सक। नृतत्व ने देश 
भर काल के वंधनों को स्वीकार न करके जीवन के भिन्न मुल्य और संस्कृति के 
: भिन्न प्रकार वाले समाजों का वर्ण तथा-विश्छेषण किया है। उस झूठ तथ्यों 
का, जिन पर समाज और संस्कृति की क्रियाएँ जाश्रित हैं वॉस्तिनिक हलक 
करन के लिए पर्ण सनृष्य- जाति तथा उसकी भिन्‍त-भिन्‍्न कला मे पक 
का अध्ययन भावश्यके है। एक तरह से नृतत्ववेत्ता के अध्यवन-लेत्र की चींसा दे 
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उसकी शक्ति है। वह अधिकांशत: सीमित: आदि-समाजों का अध्ययन करता 
आया है। ये समाज छोटे और सुगठित होते है' । उनकी संस्क्ृतियाँ सरल एवं 
सुपंगठित होती हैं। सीमित परिधि तथा लूघु जनसंख्या के कारण इन संस्क्ृतियों 
के रूप में स्थिरता होती है और समाज तथा संस्कृति के आदर्श प्रायः निश्चित 
होते हैं । इन मानव-समूहों में सामाजिक रीति-नीति का उत्लंधन करने बाले 
व्यक्तियों की संख्या अत्यंत अल्प होती है। अतः इन समाजों में संस्कृति के रूपों 
की जटिल विविधता हमें दृष्टिगत नहीं होती । इन कारणों से व्यचित तथा 
संस्कृति के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण इन समाजों में सुविधापूर्वक किया 
जा सकता है! प्राकृतिक तथा सामाजिक विद्ञानों का यह एक अलिखित नियम है 
कि जहाँ तक संभव हो, अनुसंधान सरल से आरंभ किया जाकर क्रमश: अधिक 
उलझी हुई संस्थाओं और समस्याओं की ओर उन्मुख किया जाय । नृतत्व-वेत्ता 
सरल आदिन-समाजों का अध्ययन करके अधिक विकसित समाजों के अध्ययन 
की पूर्व पीठिका प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले दो-तीन दक्षाकों में नृतत्व के श्रध्ये- 
ताझों ने जटिल संस्कृतियों तथा आधुनिक समाजों के कतिपय महत्त्वपूर्ण अध्ययत्त 
भी किये हैं । 
भाषा-शास्त्र का नृतत्व से: निकट का संबंध है। भाषा मानव की संस्कृति 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग होती है। अतः सांस्कृतिक नृतत्व के अध्ययन में उसवंग 
स्थान होना - अनिवार्य है, किन्तु नृतत्व के अंतर्गत आने वाले उप-विज्ञानों 
में भाषा-विज्ञान अपेक्षाकृत स्वयं पूर्ण औौर स्वतंत्र है । भापा तथा उसके 
स्वरूप और गठन का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों से अछग भी सरलतापूर्वक 
किया जा सकता है। आवि-संस्कृतियों में भाषाओं की विविधता तथा उसके 
स्वरूप की जटिलता में अनुसंधान की सीमाहीन सामग्री है । प्रारंभिक 
दृष्टि से भाषाओं के विकास का विश्लेषण तथा गठन के आधार पर उनका 
वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है । छाब्द और भाषा दोनीं अपने-आप में अन्तिम 
रूप से स्वयं पूर्ण न होकर उन विशिष्ट समाजों की सांस्कृतिक चेतना पर आश्रित 
रहते है' जिनमें उनका विकास होता है। शब्द व्यक्ति और समाज की चेतमाओं 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । अतः भाषा के माध्यम से नृत्तत्ववेत्ता को उन समाजों 
के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हो सकती है । जिस तरह 
भाषा के स्वरूप का विश्लेषण हमें सांस्कृतिक समस्याओं के मर्म तक पहुँचने 
में सहायक हो सकता है, उसी तरह संस्क्ृतियों के गठन तथा उनकी प्रक्रियाओं संबंधी 
ज्ञान से हमें भाषा-शास्त्र की कतिपय उलझी हुई समस्याओं को समझने में भी 
सहायता मिल सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि भाषा-शास्त्रज्ञों और नृतत्ववेत्ताओं 
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का सहयीग अत्यत उपयोगी हे। सकता है 

भुतत्व की दम चार प्रमुख उपभायों में विमाडित कर सकते हैं : 

१. सानदौय दिकास--इस भाग के अंतर्गत प्स्तरीक्षत मानव ला निकट- 
मानव ध्रासियों के ऋवक्ययन द्वारा सानब्-डानि के बिद्गस की विभिन्न स्थिनियाँ 
निश्चित करने का प्रदत्त किया जाता है । * 

४; धारीरिक नुतत्व--नुतस्व-विज्ञान क्री बढ लाखा शारीरिक विदेष- 
वात्रों के क्षाबार पर संसार के दिलिन्र भीगोलिक श्षेत्रों में दिखे हुए सानब- 
समुद्ठीं का बद्ानिक वर्गीकरण करती है । प्राचीय मानव-्संबंसी अनुसंब्रान 
के छिए इस विज्ञान के विद्यावियों को मानवीय अस्थियंडर--्रस्तरीक्षत 
अबवका सामान्य--और उनके अबशेय दी प्राप्त हो सकते है । आवुनिक 
मानक-यमुद्दों के प्रदातीय वर्गीकरण के खछिए दे घरीर के विभिन्न क्यों की नाप- 
जाीख, खत-समृद् विदकेपण, मांसपेशियों की गठद, न्‍्वचा, छँख और केश के रंग, 
क्रेम-रजना आदि का उपयोग करते हैं | इसके अतिरिक्त शारीरिक सृतत्वभास्न 
के विद्यार्ली विभिन्न मानक-पमृदीं में शर्रीर की अनिवार्य प्रक्रिाओों की समानता 
कौर भिन्‍नता का अध्यवन करते है. 

३. प्रातिहाध्रिक पुरातत्य--दस शाखा का विद्यार्थी पृथ्वी के गन में 
दिलीन अतीत के पृष्ठी की बढ़ने का प्रयत्न करना है | मानव के सांस्क्रतिक 


विकास की क्रमिक रूपरेखा निश्चित करने के किए बढ़ आवब्यक होता है कि 


हम भृयमभ में विछीस, प्राचीद काल के अखिखित इतिहास की उस युग के अबगेर्षी 
में पढ़ने का प्रवस्त करें । बद्मवि पुरात८द स्वयं एक स्वतंत्र वियव है, उसकी 


 प्र्गिनिहासिक सामग्री का ब्ास्तविक मूल्यांकन उसी समय दो सकता है उबर कि 
: चुलब के माध्यम से उसका सॉस्क्रेत्रिक अर्थ समझने का प्रवस्त किया जाय । 
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ग्रा्गलिद्ासिक पुरातत्व से हमें मानव-्संरक्षति के विकास की खूपरेखा स्थिर 
करने में बढ़ी सहावबता मिलती है । 


के! 


४. सस्कितिक नुतत्व--मनुख्य के संबंध में कहा दाता दे क्वि बह एक 
सामाजिक आजी £6: किन्त्र प्रा्ती-दगत में केद्छ वही सुक सासाडिक प्राल्री 
नदी &। समस्त ऊीवधारियों में उसकी एक विद्येयत्रा उल्छेखनीय हैं, और 
बढ़ बढ़ हू कि मानत ही एकमात्र संस्कृति का निर्माय करने वाला प्राणी है । 
संरक्ृत्ति को हम परियिर का मानद-निभित भाग कह सकते है. | ई« बी० टॉविकर 
के अनुसार संस्कृति उस समुच्चय का नाम है छियमें शान, विश्वास, कछा, नीठि, 
विधि, सति-रिवाद दया अन्य ऐसी क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है 
जिसे भनृप्य समाऊ के सदस्य के रूव में अपनावा है । सूतत्व की झास्त्रीय दृष्टि 


मानव का अध्ययन १७ 


से संस्कृति हम उन सब व्यवह्ार-प्रकारों की समग्रता को कहते हैं जिन्हें मानव 
अपने सामाजिक जीवन में सीखता है । रंग, रूप आदि की भाँति संस्कृति मानव 
को प्रकृति की देन नहीं है । संस्कृति सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा जनित 
मानव का भाविष्कार है। मनुष्य संस्कृति में जन्म लेता है, संस्क्ृतिसहित जन्म 
नहीं लेता । शारीरिक विशेषताओों की भाँति संस्क्ृति प्रजनन के भाध्यम से 
व्यवित को नहीं मिकती; सामाजिक जीवन में अनिवाय॑ संस्क्ृतिकरण की प्रक्रिया 
से व्यवित उसे ग्रहण करता है। समाज की परंपरा संस्कृति को जीवित रखती है। 
संस्कृति के अंतर्गत मानव के आविष्कार, निर्माण-कला,संस्थाएँ, सामाजिक संगठन, 
'कला, साहित्य, धर्म, विचार आदि विषय आते हैं । सांस्कृतिक नृतत्व का उद्देइय 
अपनी विशिष्ट अध्ययन-प्रणाली द्वारा मासव-जाति की भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओं 
और समूहों की इसी संस्कृति का अध्ययन है । सामाजिक नृतत्व के अंतर्गत 
सामाजिक तथा राजकीय संगठन, न्याय-व्यवस्था आदि' आते हैं। सांस्कृतिक 
लृतत्व का क्षेत्र अधिक व्यापक है। सामाजिक नृतत्व उसका एक महत्त्वपूर्ण 
भाग है। समाज-व्यवस्था के अतिरिवत आविष्कार, अर्थ-व्यवस्था, कला, साहित्य, 
विश्वास आदि का अध्ययन भी सांस्कृतिक नृतत्व के विपय-क्षेत्र में है । 

इस तरह नृतत्व को हम प्राणी-विज्ञान की एक विशेष शाखा मान सकते 
हैं। नृतत्व के विशुद्ध प्राणी-द्ास्त्रीय पक्षों के अतिरिक्त, इस विज्ञान के ऐति- 
'हासिक, मनोवैज्ञानिक और दाहॉनिक तीनों पक्ष महत्त्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक 
अध्ययन के रूप में नृतत्वं मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष के विकास का अध्ययन कर 
'कालान्तर में संस्क्ृतियों में होने वाले परिवर्तन-परिवर्धन का विश्लेषण करता है। 
सामाजिक व्यवहारों के मूल स्नोतों तथा व्यवित को समाज में उसका स्थान दिलाने 
में संस्कृति के प्रभावों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में हमें नृतत्व का 
'मनोवैज्ञानिक पक्ष स्पष्ट दीख पड़ता है । जीवन-दर्शन तथा मूल्य, जिन पर मानव- 
जीवन आश्रित रहता है, बाह्य जगत्‌ के प्रति दृष्टिकोण, समाज और संस्थाओं 
के अन्तर्गत आदर्श और यथार्थ संबंध, आदि समस्याओं पर विचार करके नृतत्व 
हमारे सम्मुख एक दार्शनिक अध्ययन के रूप में आता है । 

देश-देश के निवासियों का रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज, धर्म और विध्वासों 
आदि के संबंध में जानने की मानव-हृदय में सदा से जिज्ञासा की भावना रही ) 
'है, और इसी भावना में नृतत्व के जन्म का रहस्य निहित है । प्राचीन काल से 
ही ऐसे तथ्यों का संग्रह होता रहा है जो विचित्र कथा से भी अधिक रोमांचकारी' 
और रहस्यमय प्रतीत होते थे । पर्यटक, सेनिक और व्यापारी देश-विदेश 
की अपनी यात्राओं में वहां के सामाजिक तथा धामिक जीवन के संबंध में भारचय- 
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सानव का अध्ययन १६ 


आज प्राथमिक मानवता की सेवा में उपयोगी कार्य कर रहा है। 
ओऔपनिवेशिक शासन के क्षेत्र में नुतत्व का महत्त्व सर्वस्वीकृत है । साम्राज्य- . 
वाद के विकास के आरंभिक काल में संसार के तथाकथित अविकसित तथा अल्प- 
विकसित भागों में जैसे-जैसे गोरी जातियों का प्रभृत्व प्रसारित होता गया, वहाँ 
की स्वतंत्र संस्क्ृतियों का क्रमशः ह्ास होने लगा। गोरे शासकों ने अपने नैतिक 
विचार, संस्थाएँ, आथिक संगठन और धर्मइन रंगीन जातियों को देने. का 
प्रयत्न किया और जब इन प्रयत्नों के मार्ग में आदि-जातियों की शोर से बाधाएँ 
श्राई तो शासकों ने बल और संनिक शक्ति का प्रयोग किया । इस शासन-नीति का 
परिणाम यह हुआ कि आदि-जातियों में क्रशः जीवन-शक्ति का 'हास होने रूगा 
और उनमें जीवन के आनन्द का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लूगा। नृतत्व- 
चेत्ता जिसे न केवल आदिवासियों से सहानुभूति थी वरन्‌ जिसे उनका विश्वास 
भी प्राप्त था, शासक और शासितों के बीच मध्यस्थ का कार्य अत्यंत उपयोगी 
ढंग से कर सकने में समर्थ हुआ। शासितों की जीवन-दृष्टि से भली भांति 
परिचित होने के कारण वह उनका दृष्टिकोण शासकों के सम्मुख शासकों की 
अपनी भाषा में उपस्थित कर सकता था और साथ ही उन्हें अपने ज्ञान और 
अनुभव के आधार पर शासन-नीति के निर्माण में परामर्श भी दे सकता था। औप- 
निवेशिक शासन में नृतत्ववेत्ता की उपयोगिता शीघ्र ही प्रभाणित हो गई । इंग्लैंड, 
हॉलेंड और फ्रांस आदि देशों ने औपनिवेशिक सेवा में नियुक्त शासकों के लिए 
इस विषय की प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया । अफ्रीका के शासन 
में सरकार की ओर से नृतत्ववेत्ताओं की नियुक्ति की गई। अफ्रीका की अप्रत्यक्ष 
शासन या इण्डाइरेक्ट रूल की नीति, अमरीका की इंडियनिस्ट पॉलिसी आदि 
दासन-विज्ञान को व्यावहारिक नृतत्व की भेंट हैं । नृतत्ववेत्ता दिन-प्रतिदिन के 
शासन में उठने वाली समस्याओं को सुलझाने में किस तरह सहायक हो सकता है,. 
, इसे एक-दो उदाहरणों से स्पष्ट करना आवश्यक है । अफ्रीका की एक आदि-जाति 
में यह प्रथा थी कि समूह का प्रत्येक युवक विवाह के पूर्व एक नर-मुण्ड प्राप्त करके 
अपनी वीरता एवं योग्यता प्रमाणित करे । नवीन शासन-योजना के अंतर्गत ऐसी 
प्रथा का प्रचलित रह सकना असंभव था। सरकार इस प्रथा का अंत करने के 
लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकती थी, किन्तु उससे भी अधिक सफलरूता 
उसे नृतत्ववेत्ता की मध्यस्थता-से प्राप्त हुई । नृतत्ववेत्ता ने उक्त जाति के प्रधानों 
को समझा-बुझाकर एक नये रिवाज का सूत्रपात कराया, जिसके अनुसार नर- 
मुण्ड के स्थान पर जंगली सूअर का सिर ले आना साहस और वीरता का पर्याप्त 
प्रमाण माना जाने लगा । इस प्रकार शासन सैन्य झवित के प्रयोग तथा उसके 


२० सांनव और संस्कृति 


द्वारा होते वाले तर-यंहार कट कटुता से बच गया । 

दसरा उदाहरण भादत के छोटा सागपुर नामक आदिवासी क्षेत्र से दिय्रा 
का सकता है | इस भाग के प्रत्येक ठर्व गाँव का ऋपना एक विशिष्ट झण्दा 
होता है। अपने-अपने अप्दों के साथ गाँव के खोग प्रसिवर्य बात्रा' के लिए ऊाते हैं 
और गक विधिष्ट स्थान पर भिन्न-भिन्न गाँवों कौर जानियाँ के छोग मिलते हैं 
यहाँ सामूहिक नृत्य आदि का कार्यक्रम रहता है । देख के एक ठेकेदार ने एक 
उर्तांद गाँव को उनकी सद्राबता के उपछद्ष्य में एक खण्डा भेंट किया, किस पर 
के के इंजन का चित्र ब॑ंकित था। अपने को समाल रूप से झक्ििमाकी मानने 
बारे गुक दूसटे गाँव ने छत अप्डे के अनुकरण में उससे भी बढ़ा अप्ठा बनवाकर 


+३| 


। 

उस पर भी बढ़ी चित्र तनवाया | दोनों गाँवों की इस प्रतिद्रन्द्रिता के कारण 
धान्ति भंग होने की आायंका होने लूगी । दीनों द्ों ने मार-सीट की तैयारी की, 
ओऔर पुछित ने सुब्यवस्यधा की । दिल्ले के अधिकारियों के आग्रह से इस क्षेत्र 
के प्रसिद्ध नुतव्ववेंता स्वर्गीय भरच्चद्धराद ने हस्तलेप करना स्वीकार किया । 
उनके इस हम्तलेप के कारण देसदे गाँव से रेल के इंजन बाझे झप्दे के स्थान पर 
दवाई जद्ाल के चित्र बाला झगप्दा स्वीकार कर लिया, और इसके परिणाम- 
स्वचूप जो दक पास्यदिक वैेसनस्य की मावचा खेकर वात्रा में घत्रुओों के रूप में 
प्रकत्रित हुए थे, मित्री के रूप में अपने-कपने बरी को लौटे । 

मंस्क्ृतिसदितेन तबा संस्छतियों की पारसंरिक क्रिया-कतितकरिया कादि 
का नृतत्दवै ता लिकट से अव्यवन करता है । उनमें परिवर्तेद दयों और कैसे 
होते हैं / संस्क्रतिन्यारिवतेस के साव क्रौदसी अत्य समस्याएं संबद्ध होती हैं ? 
« परिवर्तन के प्रबत्नों का फ्ररम्त किस दिया से करने में सुविधापर्तक उद्देदय की 


डिद्धि ही सकेगी ? ब्रस्कति के कौनसे पत्ष गेंसे हैं जिनमें परिदर्तन का सत्रपाठ 


के 


न] 


नतन्व के विद्ययत्ञों से आप्त हो सकते हैं । सायन के अविरिक्त समाज-सुधाद 
तबा यूददतथान की बीजनाओं के निर्मान में 
प्रमाणित ही सकती है । 

विचाद और कारन, दोतों के अन्य कई श्षेत्रों में तृदत्द्र के बास्त्रीय दान 


डययोग संचंधी जैसे स्व्री-पदपों की 
का उपयोग किया जा सकता हैं। कनर्संस्या संचंती प्रमस्थार, जम स्वा-उडपा का 
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उबेरता, जन्म-संख्या, दालन्मृत्यु-पंख्या लादि का अवब्ययन दीवन और संस्कृति 


की पस्ठनसि से भी भाँति क्रिया ऊछा सकता है। समाह-स्वास्थ्य की समस्या 
खाद्य, स्वच्छता, आीयवीवच्रार ऋदि पद ऋबछंदित है जो स्व संस्कृति से संबद्ध 


द्वोवे के कारण जीवन के अन्य पक्षों में दले-मिलरे हैं । काविक परनस्धयान 
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तथा पुनर्वास की योजनाएँ यदि हम विशिष्ट संस्कृतियों की जीवन-दृष्टि और 
जीवन-मूल्यों का ध्यान रखकर न बनाएँगे तो वे निरर्थक और प्रतिकूल परिस्थि- 
तियों में हानिकारक भी सिद्ध हो सकती हैं । प्रजातियों और भ्रल्पसंख्यकों की 
समस्याओं के मर्में तथा वास्तविक स्वरूप को समझने में हमें नृ तत्व से बड़ी सहायता 
मिलती है। प्रजाति, संस्कृति, रक्त तथा रंग के संबंध में युगों से अनेक भ्रान्तियाँ 
तथा अवैज्ञानिक धारणाएँ चली आई हूँ, जिनके कारण मानव-समूहों और राष्ट्रों 

: पर बड़े-बड़े अत्याचार हुए हैं। नृतत्व ने हमें इन विषयों की ओर संतुलित 
तथा वैज्ञानिक दृष्टि से देखने को वाध्य किया है। अपराध-चिकित्सा के क्षेत्र 
में भी नृतत्व ने व्यावहांरिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का काम किया है। अपराध 
की भी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि होती है | व्यक्ति 
अथवा उनके समूहों को अपराध की ओर उन्मुख करने वाले मनोवैज्ञानिक 
एवं सामाजिक कारणों को समझने में हमें नृतत्व से सहायता मिल सकती है। 
व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन नृतत्व की नवीनतम धारा का विषय है। संस्कृति 
के किन तत्त्वों का व्यक्तित्व के विकास के किन पक्षों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, 
यह ज्ञान केवल सैद्धान्तिक महत्त्व का नहीं है, व्यावहारिक उपयोग का भी है । 
नृतत्व में हमारे मानसिक क्षितिजों को विकसित कर सकने की अभूतपूर्व शक्ति 
है। नृतत्व के अध्ययन से मानव-संस्कृतियों की विविधता में हम अनेक 
पक्षों में उनकी मूलभूत एकता स्पष्टतः देख सकते हैं । इस तरह नृतत्व का 
अध्ययन हमारे युग-युग से संचित अंध-विश्वासों तथा पारिवारिक, प्रान्तीय, 
जातीय एवं राष्ट्रीय मिथ्या गर्व को छिन्न-भिन्‍न करने में सहायक हो सकता 
है। विश्व-बंधुत्व की सच्ची भावना के विकास के लिए हमें जीवन और 

' उसकी समस्याओं को मानव की प्रत्येक प्रजाति और समूह के दृष्टिकोण से 
देखकर उनकी भिन्‍त-भिन्‍न दृष्टियों का समन्वय करना आवश्यक होगा । नृतत्व 
के अध्ययन से अनेक अंशों में हृदय की वह विद्यालता तथा विचारों की उदारता 
प्राप्त हो सकती है जिसके अभाव में विश्व-बंधुत्व की कल्पना एक निरर्थक 
स्वप्न है । * 


दो 
मानव का उद्रुभव और विंकास 


डारबिन के विकासवाद के सिद्धान्त्र के सर्वमान्य होते ही, यह सामान्य रूप 
से माना जाने छगा है कि मानव का विकास प्रा्णी-जग्रत्‌ के निम्न वरातक 
के जीवों से क्रमण: हुआ है| किल्तु मानव की इस प्रगति की अनेक स्थितियाँ 
दमारे सम्मुख श्राज भी जटिल पहेलियाँ हैं । मानव प्राणी-जगत्‌ का संभवत: 
नवीनतम जींब है। कुछ छात्र वर्ष पूर्व मानवीय वानरों की छुक छाखा पर 
अद् जाति पुष्पित हुई, और जन्म के कुछ समय बाद ही इसने अपनी बुद्धि एवं 
आविप्कार-क्षवित से अपने परिसर में महत्त्वपूर्ण पस्विर्तत करता आरंभ कर दिया। 
पृथ्वी और सम्पूर्ण प्राणी-जगत्‌ को दृष्टि में रखते हुए बदि हम मानव के विकास पर 
विचार करें तो हमें बह स्पप्ट रूप से दीख पढ़ता है कि मानव का अपना इतिहास 
अत्यंत सीमित है | जैसे-जैसे हम क्रमणः अतीत की ओर जाते हैँ बह स्पप्ट रूप 
से छक्षित होता है कि मानद तया प्राणी-जगन्‌ के कतिपय अन्य सदस्यों के पूर्व-पित्ता- 
मह एक ही-सी झाखाओं से थे। घरीर-रसचना तवा मस्तिष्क की दृष्टि से मानव 
को हम एक विद्येव प्रकार का वानर मान सकते हूँ | दोनों में अनेक मूलभूत 
समता हूँ । रेवने बाछे प्राणियों कौर स्तनवाबी प्राणियों के अन्तर को दृष्टि 
में रखकर यदि हम मानव और बानरों के अन्तर पर विचार करें तो हमें जात 
हीगा कि उनमें क्रितनी आइचर्यजनक समानता है। प्रकृति के इतिहास की रूप- 
रेखा में मानव का स्थान सदख्तापूर्वक निश्चित किया जा सकता है। वहप्राणी-जगत्त्‌ 
में विकास के उच्चतम घरानल का प्रतिनिवित्व करता है | 

मानव के विकास को भी भाँति समझने के लिए, पृथ्वी के निर्माण एवं 
अन्य जीववान्यों की उत्पत्ति को समझना अत्यंत्त आवध्यक है। 

हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। बढ़ सौर-जगत्‌ की सदस्या हैं, और अपने 


मानव का उद्भव श्लोर विकास र्३े 


अनुचर चन्द्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति 
फंसे हुई, यह प्रइन भौतिक विज्ञान के सम्मुख एक जटिल समस्या है। इस ' संबंध 
में विज्ञान-वेत्ताओों के अपने अनुमान तथा सिद्धान्त हैं जो अब प्राय: सर्वस्वीकृत 
होते जा रहे हैं । आज से छूगभग दो खर॒ब. वर्ष पूर्व न तो सौर-जगत्‌ था और न < 
पृथ्वी । उनके स्थान पर एक अति विद्याल तारा था, जिसमें एक दिन सहसा एक 
भीषण विस्फोट हुआ । इस विस्फोट के परिणामस्वरूप वह खण्ड-खण्ड,हो गया। 
उसके विश्यंखल्तित ख़ण्डों से क्रमदशः पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, 
नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो आदि बने । विस्फोट तथा विश्वृंखलन के पश्चात्‌ उस 
देत्याकार तारे का जो अंश शेष रह गया उसे ही आज हम सूर्य कहते 
हूँ। इस विस्फोट के कारण के संबंध में विज्ञान-वेत्ताओं का अनुमान है कि सूर्य 
का पूर्वगामी वह विशाल तारा अपनी श्रेणी से भटककर, अपने से भी अधिके 
विद्ञाल किसी महान्‌ तारे की गुरुत्वाकषंण सीमा में पहुँच गया, जिसने उसे अपनी 
प्रचण्ड शवित से अपनी ओर खींचा । यद्यपि दोनों तारे आपस में टकराए तो हीं, 
सूर्य का पूर्वगामी तारा छिन्न-भिन्‍न अवश्य हो गया | 
प्रारंभिक स्थिति में पृथ्वी को आच्छादित करने वाला वायुमण्डल बहुत | 
ही कम घना था। ऐसे वायुमण्डल में जीवन की उत्पत्ति असंभव थी। क्रमशः सूर्य ! 
का चक्‍कर लगाने वाले कोटि-कोटि खण्ड, जो सूर्य के पूर्वंगामी तारे से छिल्न 
होकर सहस्नों वर्षों से इसी तरह चक्कर छगा रहे थे, पृथ्वी के गृरुत्वाकर्षण 
के कारण खिचक र उसमें सम्मिलित होते गए | वायु-मण्डढ भी क्रमशः घनां 
होता गया । घनीभृत वाप्प ने वर्षा का रूप धारण किया। वर्षा का जल 
ऊँची सतहों से नीची सतहों की ओर बहा और क्रमशः नदियों, झीलों तथा समुद्रों 
का निर्माण प्रारंभ हो गया । पृथ्वी के गर्भ में सहल्लों वर्षों तक शान्ति नहीं हुई । 
भयंकर विस्फोटों, ज्वालामुखियों और भूकंपों ने पृथ्वी को स्थिर न होने दिया । 
धीरे-धीरेपृथ्वी के अन्तर की अशान्ति कम होती गई। वर्षा का जल ऊँची सतहों 
से जमीन को वहाकर नीची सतहों की ओर लेता गया, जो अनेक परतों में जमा 
होती गई । युगान्तर में एक के ऊपर एक ऐसी अनेक परतें जमा हो गई । ये “ 
परतें पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न अध्याय हैं, जिनके अध्ययन से भूगर्भ-वेत्ता 
अनेक महत्त्वपूर्ण निप्कर्पों पर पहुँच सकता है। 
विज्ञान-वेत्ता समय का विभाजन दो मुख्य भागों में करते हैं। वे भाग 

हैँ: सृष्टि संबंधी समय ( कॉस्मिक टाइम ) तथा 'भूगर्भशास्त्रीय समय ' 

(जियोछॉजिकल टाइम) । प्रथम समय-खण्ड का आरंभ कब हुआ, यह कह सकना 
असंभव है । भूमि की परतें जमना जब से आरंभ हुआ, उस समय को द्वी हम 
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पर अवतरित हुआ। 

डारविन के सिद्धान्त को भली प्रकार न समझने के कारण मानव के विकास-- 
संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बड़ी भ्रान्ति है । साधारणत: यह समझा: 
जाता हैं कि मानव की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है : 


तन्दर 


| 


बड़े, वानर या वन-मानुस 


। 


सानद 


वास्तविकता इससे भिन्न है । नृतत्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव' 
की उत्पत्ति इस तरह है: ; 


सर्व 'प्राइमेट' पूर्वल 


/ 


| न्द्र 
सानव-समान पुर्दज 


सादर 
साचद 


प्राणी-जगत्‌ में मानव की वास्तविक स्थिति सामने की तालिका से स्पष्ट 
की जा सकती है : 


़ जीवश्ञास्त्रीय वर्गीकरण के आधार पर मानव जिस प्रकार पशु-जगत्‌ के: 
यु सदस्यों से संबंधित है, वह उक्त तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। 
उपयुक्त वर्गीकरण की जिन शाखाओं-उपद्याखाओं से सानव का सीधा संबंध' 

» उसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: | 
१. जगत... ... 
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६. उनके पैरों में पाँच उँगलियाँ होती हैं और पैरों और हाथों का स्पष्ट 
कार्य-विभाजन पाया जाता है। हाथ, वस्तुओं को पकड़ने, उन्हें मुँह तक 
पहुंचाने आदि का कार्य करते हैं, और इसलिए शरीर का सारा भार पैरों पर 
रहता है। इस प्रकार शरीर का भार उठाने के कार्य से हाथों को मुवित मिल 
गई है । 

७. हाथों और प॑रों में पंजों के स्थान पर चपटे नखों का इनमें विकास 
हुआ है । 

८. इनमें जबड़े का भाग आगे की ओर अधिक उभरा हुआ नहीं होता, 
जैसा कि अन्य निम्नेतर स्तन्यों में पाया जाता है । 

९. आँखें खोपड़ी के अग्रभाग में पाई जाती हैं, न कि दाएँ-वाएँ । इसलिए 
इनमें समदर्शिता (स्टीरिओस्कोपिक विजन) का विकास हुआ है । आँख के 
गड्ढे के पिछले भाग में अस्थि-भित्ति (योनी वॉल) है, जो निम्नेतर प्राणियों 
में नहीं पाई जाती । 

१०. इनमें प्राण-शवित के हास के साथ-साथ नासिका-क्षेत्र भी छोटा 
होता गया है । 

११. इनका मस्तिष्क अपेक्षाकृत दीर्घष होता है, और उसमें कई घुमावदार, 
चिन्हांकित स्थऊ होते हैं । 

१२. इनमें दाँतों की संख्या ३२ से ३६ तक पाई जाती है। 

१३. यौन-क्रियाओं के लिए निम्नेतर स्तन्‍यों की भाँति इनमें कोई मिथुन- 
काल अथवा जनन-काल निद्दिचत नहीं होता | वर्ष के किसी भी भाग में ये क्रियाएँ 
को जा सकती हैं । वयस्क मादाएँ निश्चित अवधि-अंतरों से रजस्राव करती हैं । 


सानव का विकास 


मानव के विकास का क्रमवद्ध इतिहास लिख सकना यदि संभव नहीं तो 
अत्यंत कठिन अवश्य है। प्रागैतिहासिक काल के प्रस्तरीभूत अवशोेषों में कम- 
से-कम छः भिन्न प्रकार के प्राचीन प्राइमेट-वर्गीय प्राणियों के अवशेष मिलते हैं। 
इनमें लीमर और टारसियर का उल्लेख किया जा चुका है। छीमर जाति के 
जीवित वंशज हमें भूमध्यरेखावर्ती प्रदेश, विशेषकर मडागास्कर, में मिलते हैँ । ४ 
उनके प्रस्तरीकृत अवशेप ईयोसीन युग के स्तरों में मिले हैं। मेसोज़ोइक युग के 
वृक्षों पर वास करने वाले और कीड़े-मकोड़ों का आहार करने वाले स्तनपायी 
प्राणी, जिन्हें हम पूर्व-प्राइमेंट वर्ग का पूर्वज मान सकते हैं, और छीमर में हमें 
स्पष्ट अंतर दीख पड़ता है। प्राइमेट वर्ग के प्राणियों में वें सबसे अधिक प्राचीन 
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तथा विकास की दृष्टि से प्राथ- 
म्रिक मानें जा सकते हैं। उनका 
आकार लबु (४” से २४” तक) 
होता है। वे गिलहरी जैसे दीख 
पड़ते हैँ, किन्तु उनका सिर 
लोमडी जैना होता है। वे वृक्षों 
पर वास करते हैं, और अधि- 
कांशत: रात्रि के समय ही वाहर 
निकलते हैं। उनका मसच्त्तिप्क 
श्रवेज्ञाकृत वड़ा होता है। वे 
मांसाहारी और ज्ाकाह्मरी 
दोनों हैं । 





लीमर 


टारसिवर के अवशेष निम्न ईयोसीन युग के स्तरों में उत्तरी अमरीका 
भौर यूरोप में मिले हैं। जीवित रूप में इस झाखा के प्रतिनिधि केवल ईस्ट-इंडीज़ 





टारसिमर 
पैरों पर बैठने का स्वभाव । इस प्राणी की विद्येपता यह भी है कि वह बिना 
अपने बदीर की घुमाए सिर को एकदम पीछे रीढ़ की हड्डी की रेखां में छेजा 


द्वीप समूह में मिलते हैं। ये स्वभाव 
से बड़े भीर होते हैं, और केवल 
रात्रि के अंधकार में वाहर निकलते 
हैं। इनका आकार अत्यंत रूघु 
( ८” के रूगमग ) प्रायः चूहे 
जैसा होता है । तुलनात्मक दृष्टि 
से ये लीमर की अपेक्षा कम 
प्राथमिक बयवा दूसरे दछाब्दों में 
अधिक प्रगतिशील हैं । इस जाति 
में प्रगति के चार चिह्न विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। वे है--आँखों 
का यडढ़ों में जड़ा हुला और बहुत 
बड़ा होना, प्राण-दक्ति की जपेला 
दृष्टि का अधिक विकसित होना, 
सामने के पंजों से मुख तक मोचनन 
पहुँचाने की क्षमता, तथा पिछले 
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सकता है। ये कीटाहारी होते हैं । ४ 

नई दुनिया के बन्दर हेपेलिडी और सेबिडी नामक दो उप-परिवारों में 
विभाजित किये .जा २ 
सकते हैँ । प्रथम 
प्रकार के उप-परि- 
वार में उल्लेखनीय . 
बन्दर मार्मसिट है 
जो लगभग आठ इंच 
लम्बा होता है। 
इसके पैर हाथों की 
अपेक्षा अधिक लम्बे 
होते हैं। दिन में 
-जागना और रात 
को सोना, इन्हें 
'निम्नकोटि के 
, उच्चस्तन्यों (प्राइ- 
' श्रेटों)से भिन्न करते 
हैं । मामेंसिट मादाएँ एक समय में एक से अधिक शिक्षुओं को जन्म देता हैं । 
अन्य सभी अमरांकी बन्दर सेविडी उप-परिवार के सदस्य हैं, जिनमें सीबस, 
स्पाइडर, और हाउलर बंदर मुख्य 
हैं। स्पाइडर बन्दर के हाथ काफी 
लम्बे होते हैं और वह अपनी पूंछ 
को भी तोसरे हाथ की तरह उपयोग 
में छा सकता है। अमरीकी बन्दर 
विस्तीर्ण नासिकीय ( प्लेटिहिनी ) 
हैं। उनके नथुने नीचे की ओर खुलने 
के स्थान पर दाई-बाईं दिक्षा में 
खुलते हैं । 

पुरानी दुनिया के बन्दर, 
जिन्हें सरकोपिथेसिडी कहा जाता 
है, सरकोपिथेसिन और सेम्नो- 
बबून पियेसिन दो उपनपरिवारों में विभा- 
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जित किये जा सकते हैं। वानर और मानव की भाँति ये भी संकीर्णे, नासिकीय 
( कैटेहिनी ) प्राणी हैं । इनके नयुने नीचे की ओर खुलतें हैं। इन सभी 
बनदरों में श्रोणिकाठिन्य ( इश्चियलछ केलोसिटीज़ ) हीता है, और मादावों में 
श्रोणि के इस भाग में रजोथर्म के चक्र के साथ वर्ण परिवर्तित होता रहता है । 
इनमें केवछ ववन ही ऐसा वन्दर है जो वृक्षवासी नहीं है। सेम्नोपिथेंसिन उप- 
परिवार में लंगूर आते हूँ, भौर ये दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाये जाते हैं। मेण्ड्रिल, 
ओव्म, ववून, आदि सरकीपिथेसिन अधिकतर अफ्रीका में निवास करते हैं । 

बानरों को जीवशास्त्रीय दृष्टि से सिमिडी परिवार का माना जाता है । 
यह परिवार दो उप-परिवारों में विभवत है: दीर्घ देह वाले वानर और लघु देह 
वाले बानर । दीर्घ देह वाले वानर पॉगिडी कहलाते हैं | पूर्वी एशिया के ओोरांग- 
उठान, अफ्रीकी गोरिल्ला और चिपांजी इस शाखा के अवशिष्ट प्रतिनिधि हूँ 
मछाया के गिवन, जो छघृ-देही हैं, हाइलोवेटिडी उप-परिवार से संबंधित 
हूँ । 

ऑलियोसीन ( आदिनूतन ) काछ के उत्तरार्ड में ही वानर के उद्भव 
के चिह्न दीखने छग गए थे । मिन्न के फ़यूम क्षेत्र में पाये गए पेरापिश्रेकस, और 
प्रोप्लायोपियेकस के भ्रस्तरीभूतों से इन वानरों के पूर्वजों का संबंब जोड़ा जाता है । 

दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाए जाने बाले ग्रिवन तीन फूट से अधिक ऊँचे 
नहीं होते । ये काले रंग के होते हैं, पर उनके मुँह के चारों ओर का भाग एक 
सफेद घेरे से घिरा रहता है । इनकी सबसे बड़ी विश्येपतता इनकी भुजाओं की 
लंबाई है जी थेप घरीर से दो-ढाई गूना अधिक होती है । हाथों की यह लंबाई उन्हें 
पेड़ों पर झूलने में पर्याप्त सहायता देंती है । झूछते हुए एक डाछ को छोड़कर 
दस-पंद्रह फूट की दूरी पर स्थित दूसरी डाल थे आसानी से पकड़ पाते हैं । हाथों 
की ही भाँति इनके पैरों के अंगूठे भी थेप उंगलियों से भिन्न होते हैं। अपने जीवन 
का अधिकांश थे वृक्षों पर ही विताते हैं, किन्तु यदा-क॒दा भूमि पर भी उतरते 
रहते है 

बोनियो और सुमात्रा-वासी ओशंग-उठान ग्रिवन की तुलना में दीर्थ हैं । 
ओोदांन-उटान वजन में १६५ से २०० पडि तक होते हैं, जब कि गिवन केवछ 
2१२ से १५ पौँड । इनकी भुजाओं की छंबाई भी काफी रहती है| भुजाओं 
का निम्न भाग भूमि का स्पर्श करने में समर्थ होता है, परन्तु इनके पैर इस योग्य 
नहीं होते कि इतनी बड़ी देह का संपूर्ण माद वे अपने ऊपर सेमाल सके | भूमि पर 
चलने के लिए इन्हें चारों हाथ-पैरी का आश्रय लेना पड़ता हैं । इनके मूँह की 
सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि उनमें गालों के भाग काफी भरे और उभरे हुए 
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होते हैं। प्रीवा-प्रदेश को त्वचा की एक भारी-सी थैली ढक लेती है, जिसे यह 
प्राणी जब भी चाहे फुछा सकता हैं। 

चिपांजी अफ्रीकावासी हैं। ये पाँच फूट छूंवे और वज़न में छगभग ११० 
वौंड होते हैं । इनके हाथ केवछ घुटने तक ही पहुँच पाते हैं । चिपांजी के छिए 
खड़ा होना, बैठना, पालथी मारना, या मनृष्य की तरह लछेटना भी कठिन नहीं है। . 
यही कारण है कि वे मनुष्य की तरह कई प्रकार 
की क्रियाएँ करना शीघ्र ही सीख छेते हैं। वृक्षों 
पर झूछना और एक डाल से दूसरी पर श्षीघ्नता से 
पहुँच जाना इनका सहज स्वभाव है। यदा-कदा 
भूमि पर भी ये चला करते हैं । 
गोरिल्ला रछगभग ५ फुट १० इंच लंबाई के 









है. मानव शौर संतल्कृति 


नर 


आानर होते हैं, जिनका बन ३५० से ६०० पीौंड के बीच होता है। गोरिल्ला 
को पहाड़ी गोरिल्ला, और मंदानी गोरिल्का, इन दी भागों में वर्गक्रत किया 
जाता ट्रै। इनका भी अधिकतम जीवन वृक्षों पर ही बीतता है। इनकी भुजाएँ 
लंबी होती हैं, पर खड़ें होने की स्थिति में हाथ की उँंगलियाँ घुटने से नीचे के 
स्थछ का स्पद्य नहीं कर पाती । पैरों के अँग्ूठ भारी किन्तु चिंपांजियों के पैर के 
अंगूठे की तुझना में छोटे होते हैं । फिर भी द्वाथ के अंगूठे की ही भाँति पैर का 
अंगूठा भी शेप उंगलियों की दिया में मुढ़ सकता है । इस प्रकार पैर भी वस्तु 
को पकड़ने का काम कर सकते हूँ । शरीर का भाद उठाने के छिए पैरों में जो 
सामर्थ्य चाहिए बह उँगल्यिं और अंगृठों के दृस-दुद होने के कारण अत्यंत 
क्षीण रहती हि। पसछी की हृड्डियाँ भी इनमें काफी मजबूत द्ोती हैं । 
मिन्न के फ्रयूम ख्षेत्र में आदिनृतन काछ ( ऑल्गोसीन ) में पाये बार 
प्रस्तरीकृत पेरापिशेकस को सरकोपियेसिढी (पुराती दुनिया के बंदर) परिवार 
का पूर्वज माना जाता है । संकीर्ण नासिकीय प्राणियों की जो दो शाखाएँ निकर्ीं, 
डनमें से एक का प्रतिनिश्ित्व पेरापियेकय से किया | दूसरी शाखा प्रौप्छावो- 
पिश्रेकस के नाम से विख्यात है । ये भी इसी ऑल्गोसीन काछ में फ़्यूम क्षेत्र में 
चाय जाते थे। इस्तप्राणी के प्रस्तरीकृत जबड़े के वैज्ञानिक परीक्षण से यद् सिद्ध 
दो चुका है कि यह प्राणी बंदर न होकर छथु-बानर था । भारत की शझिवाल्िक 
चहादियों में मध्यनूतन काछ के स्तरों में पाये गए प्रस्तरीमृत,जिन्हें द्रॉयोपियेकर् 
कहा जाता है, इसी प्रौप्ठावोपिय्रंकस शाखा के उद्विकासीय परिवर्तन के फल थे । 
मानव औद बानर की भिन्न-भिन्न शाखाओं के सर्व-यूर्वज रूप में ड्रौदोपिश्रेकस 
कोप्रतिप्टित किया जा चुका है। किन्तु गिवन के पर्वज प्छायोपिथेकस ड्र।योपियेक्स 
की अवतारणा के पूर्व दी भिन्न श्रेणी में विकसित हो चुके थे, और इसक्िट मानव 
के संबंधी के रूप में थे गोरिल्का, चिपांजी और ओरांग-ठटान की तुलना में थोड़े 
दूद के हैं । टद्रॉयोपियेकस और नव-मानव के बीच एन्थापॉयड वर्ग की छग़मंग 
<०,००,००० पीढड़ियों ने पृथ्वी पर जन्म छिया, जीवन व्यतीत किया और 
अमाप्त हो गई । 
उक्त वर्ग के बाद स्ट्रेलीपियेक्स अफ्रिकेनन झाखा उत्लेखनीय 
हटै। इसकी स्थिति बानरों और मानव के बीच की-सी है। यह शाखा निर्दिचत 
झूप से बानरों से श्रधिक विकसित थी, किन्तु मानव से कम | पृर्णतः वानर न 
होते हुए भी बढ़ बानर अधिक थी, मानव कम। उसके प्रस्तरीकृत अवश्येष दक्षिण 
अफ्रीका में मिले हैं। उसके चेहरे और जबड़े का जो भाग मिला है वह पूरी तरह 
पस्तरीकृत हो चुका है। इस बूग का जो अवशेप सबसे पहले मिला वह एक पति 
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वर्ष के वालक का था:। बाद में मध्य अफ्रीका में इस शाखा के अनेक और अवशेष 
भी मिले । आस्ट्रेलोपियेकस अफ्रिकेनस के बारे में अब यह निदचयात्मक रूप 
से कहा जा सकता है कि मानवीय विकास के इतिहास में उसकी स्थिति 
निम्न बंदर वर्ग और नव मानव--मेधावी मानव--के बीच की है । उसमें 
निम्न प्राइमेंट वर्ग के वे सब लक्षण पाए जाते हैं, जो आज तक मानव में भी 
विद्यमान हैं। उसमें वानरों की विशेषताएँ विकसित हुई छक्षित नहीं होतीं । 
इस दाखा के पूर्वज मायोसीन अथवा प्लायोसीन युग में संभवत: वृक्षों का निवास 
छोड़कर भूमि पर उतर आए होंगे । परन्तु इस शाखा के जो अवदोप मिले हैं 
उन्हें मानव के पूर्वजों के अवशेप नहीं माना जा सकता, वयोंकि वे जिस काल के हैं 
उस काल में मानव स्वयं पूरी तरह विकसित हो चुका था । 

सुदूर-पूर्वे और पदिचम, दोनों क्षेत्रों में प्राचीन मानव के अनेक महत्त्वपूर्ण 
अवशदोप मिले हैं, जिनमें से अनेक का, उनके महत्त्व के अनुरूप, विस्तृत विषछेषण 
आंवद्यक है । सुदूर-पूर्वे के अवशेष अधिक प्राचीन माने जा सकते हैं, वर्योंकि 
पद्चिमी अवदोषों की अपेक्षा शरीर-रचनो में पूर्वी अवशेष वानरों के अधिक 
समीप हूँ । प्रायः सभी अवशेष जिस भूगर्भीय स्तर पर मिले है वह प्लाइस्टोसीन 
युग का माना जा सकता है। भूगर्भीय दृष्टि से काल-निर्णय करने में कई हज़ार 
वर्ष तक की गलती हो जाना सहज संभव है, यह कह देना इस संदर्भ में आवश्यक है। ' 
शरीर-रचना की प्राचीनता की दृष्टि से, सुदृर-पूर्व में मिल्ले अवश्योपों का 
वर्गीकरण इस भाँति किया जा सकता है : 

१. जाइगेण्टोपिथेकस ब्लेकी 


२. मेगेन्थापस, पे लियोजवानिकस 
'३. पिथेकेन्थापस रोबस्टस 

४. पिथेकेन्थापस इरेक्ट्स 

५. होमों मोडजोकेरटेनसस 

५ 


पिथेकेन्थधापस पीकिनेतसस 

इनमें से प्रथम, जाइगरेण्टोपिभेकस ब्लेकी शाखा के प्राणी की एक बड़ी 
दाढ़ फ़ान कोनिस्वाल्ड नामक एक डच औपनिवेशिक अधिकारी को. सन्‌ १६३५ 
में हांगकांग की एक चीनी दुकान में मिली। बाद में दूसरी दुकानों से इसी 
शाखा के प्राणियों के दो और. दाँत मिले । पहले इनके संबंध में यह अनुमान 
था कि ये किसी विद्याउकाय एन्धॉपॉयड के दाँत हैं, किन्तु बाद में अधिक सूक्ष्म 
'विदलेपण से यह ज्ञात हुआ कि दाँत किसी मानव-सम प्राणी के हैँ। मेंगेन्थापत् 
वेलियोजवानिकस के दो-तीन अवशेष कोरनिस्वाल्ड को मध्य जावा में सन्‌ १६३६ 

भा० सं०--- ३ 
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४ सानव और संस्कृति 


पियेकेल्थापस रोबस्टस के छुछ 
अवधेप मिल्े---खोपड़ी का ऊपरी 
नाग और ऊपरी जबड़े का एक 
हिस्सा । इन अवधोंयों के संवंध से 
पहले यह अनमान किया गया कि 
ये सत्रसिद्ध पिश्वेवेन्थापस इरेक्ट्स 
वर्ग के किसी नर के हैं, किन्तु 
तल्नात्मक विच्छेयंण द्वारा ज्ञान 
हुआ कि विकास की दष्टि से ये 
अवथेव पिथकेन्थापय इरेब्टस की 
पियेकेन्यापस इरेब्ट्स की खोपड़ी किसी प्वंबर्ती थशाखा के हैँ । 
अत: उक्त थझाखा का स्वतन्त्र नामकरण कर दिया गया | 
सुदृर-पूर्व में ग्राप्त प्राचीन मानव के अवशेय में संभवत सबसे अधिक प्रसिद्ध 
शाखा पिलेकेन्थापस इरेब्टर्स की है जो जावा-मानव ' के नाम मे भी प्रस्द्धि 
2८६ १-६२ की अवधि में इस आाखा के अवणेप जावा में दु बाय सदामक एक 
इच-चिकरित्सक की मिले । इस झाखा में वानर और आधुनिक मानव-जातियों 
के मब्यवर्ती गुण मिले, इसन्दिए उसका नामकरण जावा का सीधा बानर-मानव 
किया बया। अनेक वर्ष तक बह शाखा मानवीय विकास की खोई हुई कड़ी 
मानी बाती थी। सर्वश्रयम इस जाति के ये अवद्येप मिले : खोपड़ी का ऊपरी भाग, 
बाएँ पैंट की जाँच की ह्डी और कुछ ठाँत । सन १६६६-६६ के बीच इस झाखा 
की एक यूदी खोपड़ी मिक्ठी । मस्तिप्क के कलाकार की दृष्टि से यह प्राणी प्राय 
मानव के समान ही, किन्तु अपेक्षाकृत निम्न बरावल का था | खोयड़ी के अतिरिवस 
इस थाछा के प्राप्रियों के धरीर का केवत्द झुक अन्य भाग और मिला है---वाई 
जाँव की हट्टी । इस एक अवशेष के आधार पर उसकी दरीर-रचना के संबंध 


हर ॥: व 


2 


में बहुत अधिक कह॒ सकता का न यह अवध्य कहा जा सकता है कि यह 
जी 


सीवा खड़ा हो सकते से समय था । उसका ऊचाइ सामान्यतः: ५ 
इंच के लगमग रही होगी । जादा-मानव के संबंध में यह भी कता 
मंडे नीची, नरदन मोटी, गरैह्ा और नाक छीड़ी-चपटीन्सी 


“४.08 
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एक बालक की खोपड़ी । अल्पायु के व्यकित का यह अवशेप सरलतापूर्वक 
किसी विशिप्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता, और इसीछिए मानवीय विकास की 
परंपरा में उसका स्थान निश्चित करना भी कठिन है । 

सुदूर-पूर्व के प्राचीन मानव की एक अन्य खोज “पिथेकेन्शापस पीकिनेनसस 
को पिथेकेन्थापस इरेक्ट्स के बाद संभवतः सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त 
हुई है। सन्‌ १६२६ में इस श्रेणी के अवशेप पई को मिले थे। इसी श्रेणी के भीर भी 
अनेक अवशेष काछास्तर में प्राप्त हुए और उनके अध्ययन से मानवीय विकास 
के रहस्य को समझने में बड़ी महत्त्वपूर्ण सहायता मिली । पिशेकेल्शापस इरेबटस 
और पिश्रेक्रेस्थ।पस पीकिनेनसस में संबंध होने का अनुमान प्रारंभ से ही व्यवत्त 
किया जाता रहा है । ऐसा प्रतीत 
होता हैँ कि थे दोनों बाखाएँ 
प्छाइस्टोसीन युग के एक हीं काल 
में भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षीत्रों में 
मिवास करती श्री । पीकिंग के! 
समीप चाउ-काउ-टीन नामक भ्राम! 
में कतिपय ऐसी गुफाएँ मिलीं जिनमें ! छ 
महत्त्वपूर्ण प्रस्तरीकृत सामग्री भरी 
पड़ी थी । इस सामग्री में प्राय 
चालीस मानवों के प्रस्तरीक्ष. पियेकेन्यपस पीफेनेनसस की खोपड़ी 
अवदोप मिछे, जिनमें सबसे अधिक प्राचीन अंदा उस ग्ञाखा के थें जिसे हम ; 
पहले पीकिंग-मानव अथवा 'सिनेनश्ञापस पीकिनेनसस” कहते थे, और जो 
आज पियेकेन्थापस पीकिनेनसस कही जाती है । पीकिग-मानव- और: जावा- : 
मानव में अनेक समानताएँ दीख पड़ती हैँ। पीकिग-मानव का मस्तिप्क अपेक्षाक्षत्त 
कुछ बड़ा था ; किन्तु यह अन्तर भी बहुत अधिवा नहीं है। उसके जबड़ों की बनावट 
बहत-कछ मन॒ष्य के जबड़ों की-सी थी; दंत-रचना मत्यत्त प्राथमिक होते हुए 
भी मानवीय थी। इस श्रेणी की ख्रोपड़्ियाँ कई मिली हैं, किन्तु शरीर 
के अन्य भंग वहत थोढ़े। इस कारण यह अनुमान किया जाता है कि जिन व्यवितयों 
के अवदोप उक्त गुफाओं में मिले हैं वे किसी नर-भक्षी मानव-समूह के शिकार 
हुए होंगे, और संभवत्त नर-भक्षियों ने दारीर के अन्य अंगी को हत्या-स्थल पर 
ही समाप्त कर, खोपड़ियों को तड़काकर उनका भजा खाने के लिए उन्हें अपर्नी 
गुफाओं में ले जाने का मिदचय किया होगा | जावा-मानव का समकालीन होते हुए 
भी पीकिंग-मानव बिकास की दृष्टि से उससे अधिक प्रगतिशील अतीत होता 
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पियेक्रेल्थापस पीकिनेनसस को अब स्वत॑त्र झाखा नहीं माना जाता ; वह पिशेकेस्था- 
पस इरेब्ट्स का ही परिवर्तित रूप हे । 
जावा में प्राचीन मानव की दो अन्य झाखाएँ और मिकी हैँ जिनका 
उल्लेख आवध्यक है। वे हैं : हीमी सोलोएंसस तथा होगी वाइजाकेंसस । 
इनमें की प्रथम शाखा और पिश्रेकेन्थापस णाखाओं में अनेक्र समानताएँ हैं, 
किन्तु उनके कतिपय भेद भी उल्लेखनीय हैं । वाइडनरीण, जिन्होंने इस क्षेत्र 
मे परिश्रमयूतरक गहन अध्ययन किया है, इस झाखा को पिश्रेके्शापस का एक 
बड़ा रूप मानते हैं, जो उनके मतानुसार एक विकसित रूप ग्रहण करने के 
सार्ग में था। द्वितीय लाखा, होमी वाडजाकेसस की दो खोपडियाँ ढु बॉव को 
सन्‌ १८६१ में मिल्ती थीं । विज्ञान-डगत्‌ की छनका नान सच १६२० में हुआ । 
आस्ट्रेलिया की आदिवासी जातियों के सिर और इन खोगड़ियों में कुछ साम्य 
प्रत्ीन होता है, जौर इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह मत है फि आस्टरें- 
लिया की आदिवासी जातियाँ उसी की वंशज हैं । इस शाखा के संबंध में यह 
ऋहना आवद्यक है कि इसके जो अवश्ेप मिले वे इसने अधिक दूद्े-फूटे थे और 
उनके संबंध में आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन इतनी देर से हुआ कि बाज उनके 
वास्तविक रूप की पुनर्टेचना करना कयवा प्राप्ति-स्थान के अध्ययन से उनकी 
आयु निश्चित करना प्राय: असंभव हो गया है । 
पश्चितम में भी प्राचीन मानव के अनेक प्रस्तरीकृत अव्धेष मिर्े हैं। अफ्रीका 
ओर बूदाीप में मिले इन अवश्येपों में से कुछ ऐसे थे जिनकी स्थिति के संबंध में बड़ा 
मतमेद था। ससेक्त, इंग्लण्ड, में सन्‌ १६११-१२ में चार्ल्स डासन द्वारा खोजे हुए 
पिल्टडाउन जवधेय इस थेणी में प्रमुख थे । जिस घाला के ये अवशेप माने जातें थे 
उस्तका नामकरण पिल्टडाउन मानव कषबवा उसके आविप्कर्ता के नाम के आधार 
पर इम्रोल्थापस डॉसिनी (डॉसन द्वारा आविप्कृत उदयकाछीन भानद) किया गया 
था | इन अवशयों के संबंत में सबसे आस्चर्यजनक बात यह थी कि उनमें मिली 
हुई खोपड़ी प्राय: काबुनिक मानत्र की खोपड़ी सरीखी ही थी, किन्तु जबड़ें 
का जी. निचला हिस्सा सिल्ला था वह एल्यॉय्ॉयड झाखा के किसी प्रतिनिधि, 
विद्येवकर विपांजी, का-सा प्रतीत होता था । इसके संबंध में स्वाभाविक रूप 
से बहू प्रथम उठा कि क्या ये दानों अवश्य एक ही प्राणी के थे। जा इत अवशीयों 
को उदवकाछीन मानते थे उनका अनुमान था कि थे एक ही प्राणी के थे, किन्तु 
इस अत के समर्थन के लिए अधिक सबस पधरमाणों की आवब्यकता थी। 
दूसरा मत यह था कि पिल्टडाउन में मिले छोपटी के अवशेप भानवीय छुव॑ 
अत्यंत पाचन हैं, इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं। जिस भुगर्भीय स्तर पर थे अवशेष 


मानव का उद्भव शौर विकास ३७ 


मिले उसकी प्राचीनता अवश्य असंदिर्ध थी । इस मत के समर्थक जबड़े के 
अवशोषों के संबंध में मौन रहे । वाइडनरीश आदि अन्य विह्मानों का मत था कि 
ये सारे अवशेष भ्रामक हैं, क्योंकि उनमें अप्राकृतिक रूप से आधुनिक मानव की 
खोपड़ी के साथ ओरांग-उटान सदुृश प्राणी के जबड़े के अंश और दाँत मिलाएं 
गए प्रतीत होते थे । पिल्टडाउन मानव को यथार्थ मानने वाले नृतत्व-वेत्ताओं 
का मत था कि निएण्डर्थल मानव के साथ-ही-साथ आधुनिक मानव-जाति का 
विकास हो चुका था और दोनों जातियाँ एक ही समय पृथ्वी के भिन्‍न-भिन्‍न 
भागों में निवास करती थीं। हाल ही में रेडियो-कार्नन विधि से काल-निर्धारण 
की जो प्रक्रिया विकसित हुई है उसने यह निविवाद रूप से प्रमाणित कर दिया है 
कि पिल्टडाउन मानव इस युग की एक महान्‌ वैज्ञानिक जालसाज़ी था। मानव 
के विकास के इतिहास में उसका उल्लेख अब केवल इसी रूप में होगा । 
प्राचीन मानव के जो अवशेष अफीका में मिले है वे भी संदिग्ध हैं। पश्चिमी 
अफ्रीका के टांग्यानिका क्षेत्र में सन्‌ १६३४ में इस वर्ग के उल्लेखनीय अवशेष मिले । 
इन अवद्दीषों में अनेक खोपड़ियों के थोड़े-थोड़े अंश थे । इन अंज्यों के आधार पर 
पूरी खोपड़ियों का पुननिर्माण बाइनट्ट ने किया, और इस पुननिर्भित रूप से उनका 
संबंध पिथेकेन्थापस वर्ग से स्थापित किया | खोपड़ियाँ पुननिभित रूप में मूल के 
समान ही हैं अथवा भिन्न, इस प्रइन पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। यदि उक्त 
मत को हम स्वीकार कर लें तो इन खोजों को महत्त्वपृणं मानना आवश्यक हो 
जायगा, क्योंकि इनके द्वारा हमें मानवीय विकास की श्ंखला की एक महत्त्वपूर्ण 
कड़ी मिल जाती है। प्लाइस्टोसीन युग के ये अवशेष एक ओर तो जावा-पीकिय 
मानव से संबंधित प्रतीत होते हैं, और दूसरी ओर उनमें वे प्रवृत्तियाँ भी स्पष्ट 
रूप से लक्षित होती हैं जो यूरोप के प्रसिद्ध निएण्डर्थल मानव में हमें अधिक 
विकसित -रूप में दिखाई पड़ती हैं । 
होमो हाइडेल बर्गेनसस शाखा के अवशेष १६०७ में मिले थे। जबड़े की 
हड्डियों से तो ये अवशेष विशालकाय वानरों के-से प्रतीत होते थे, परन्तु उनकी 
दंत-रचना स्पष्ट रूप से मानवीय दिखाई पड़ती थी । निएण्डथेल मानव को इस 
शाखा का वंशज मानना चाहिए अथवा नहीं, यह समस्या अभी विवादास्पद हैं। 
जबड़े और दाँतों की रचना का अंतर तथा हड्डियों की विजश्ञालता जो हमें इन 
अवशेषों में देखने को मिलती है उससे सहज ही सुद्दर-पूर्व के प्राचीन मानव 
का स्मरण हो झाता है । 
'होमो निएण्डर्थलेनसस' शाखा को इस मानव की सिकट पूव॑वर्ती शाखा 
मान सकते हैं। संसार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इस शाखा के अनेक अवश्येष मिले हैं, 
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रूप से बसी थी। जावा:पीकिंग शाखा के निएण्डर्भल-सम मानव इसी काल 
में एशिया और अफ्रीका में भी बसे थे । इस शाखा की लूगभग ४०,००० पीढ़ियों 
ने हा: पृथ्वी पर वास किया, और फिर यह आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो गई। 
इस शाखा के पहले अवशेष सन्‌ १८४८ में जिन्नाल्टर में प्राप्त हुए थे । उनका 
वास्तविक महत्त्व बहुत बाद में स्वीकार किया गया, और इस विशिष्ट वर्ग के 
अवशोषों का विस्तृत विदछेषण एवं अध्ययन सन्‌ १६३६ में हुआ । सन्‌ १८५६ 
में जमंनी में ड्सेल्डाफे के समीप निएण्डर की गुफा में इस शाखा की प्रायः एक 
पूर्ण खोपड़ी मिली, जिसके अध्ययन से मानवीय विकास के इतिहास में इस 
शाखा की वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रकाश पड़ा । बाह्य आकार-प्रकार 
में यह शाखा जावा-पीकिंग शाखा की अपेक्षा कुछ अधिक विकसित रही होगी । 
गुणात्मक दृष्टि से तो उसका विकास और भी अधिक उल्लेखनीय है। परिमाणात्मक 
दृष्टि से निएण्डथंल शाखा कं मस्तिष्क प्रायः उतना ही बड़ा था जितना कि 
सामान्य आधूनिक मानव का होता है, किन्तु गुणात्मक दृष्टि से कहीं कम 
विकसित था। निएण्डर्थल मानव के दाँत बहुत-कुछ मनुष्य के दाँतों से मिलते- 
जुलते थे। उसकी ठुड्डी जावा-पीकिंग मानव की भाँति छिपी हुई नहीं थी, और 
न आधुनिक सानव की भाँति निकली हुई थी। उसका चेहरा रूम्बा और भरा हुआ 
तथा नाक चौड़ी थी । उसकी ऊँचाई सामान्यतः ५ फुट ३ इंच के लगभग रही 
होगी। वह कुछ झुककर चलता था। उसकी गरदन छोटी और मोटी थी। सामान्यतः 
उपत्का शरीर भी मोटा और गठा हुआ रहा होगा। इसी तरह उसकी भुजाएँ छोटी 
और वज़नदार रही होंगी । पेलेस्टाइन की पावंतीय गुफाओं में प्राचीन मानव के 
जो अवशेष मिले हैं वे भी इसी शाखा के हैं। इनमें से अनेक ऐसे हैं जिनके अध्ययन 
से पहले यह प्रतीत हुआ था कि निएण्डर्थल शाखा के विकास की एक स्थिति 
ः. में नव-मानव की ज्ञारीरिक विद्येबताएँ आने रूगी थीं | माउण्ट कॉर्मेल में जो 
_अंवशेष मिले हैं, और जो आज शुरू रेस' के रूप में विख्यात है, निरिचत रूप से 
निएण्डथेल शाखा के हैं, किन्तु उनमें भी प्रगति की दिशा में विकास के चिह्न 
स्पष्ट रूप से देखें जा सकते हैं। पैलेस्टाइन वर्ग के आविष्कारक-द्य मेक्काउन 
और कीय का भी यही मत है। इस संबंध में दो सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं । सर्वश्रथम तो यह कि निएण्डर्थल शाखा की ही भिन्न-भिन्न पीढ़ियों में 
क्रमशः शारीरिक परिवंतंन होते गए और कालांतर में इन्हीं परिवरतंनों के फलस्वरूप 
नव-मानव का जन्म हुआ। दूसरा यह कि निएण्डर्थेंल तथा नव-मानव शाखाओं 
के सम्मिलन से इन विशिंष्ट शाखाओं की उत्पत्ति हुईं। यह मत भी अत्यंत कान्ति- 
कारी है और इससे नृतत्व की पूव्॑-स्वीकृत मान्यताओं में परिवर्तन करने की 


न मानव ओर संस्कृति 
* .विश्यकता स्पष्ट हो जाती है । दो शाखाओं में: यौन-संबंधों द्वारा इस मिश्रित 
. उनशालाकी-उत्तत्ति को. यदि हम ठीक मानें तो. पहले की अनेक धारणाएँ अत्यंत 
' संदिग्ध हो जायँगी । विद्वानों का. यहं: मत था कि निएण्डर्थल तथा- नव-मानव 
मं शारीरिक तथा मानसिक भिन्‍तताएँ इतनी अधिक थीं कि उन्तका एक-दूसरे 
के समीप आना असंभव था-। उनके यद्ध में ही, इस मत के समर्थकों के अनसार 
. निएंण्डथेल शाखा पूर्ण रूप से नष्ट होकर सदा के छिएं पृथ्वी से रुप्त हो गई । 


- “अधिकांश: विद्वानु- अब भी इस संभावना पर विचार करना चाहेंगे कि ये दोनों 


“: शाखाएँ न केवल एक साथ बहुत समय: तंक पृथ्वी पर रहीं वरन उनमें सम्पर्क 
“ हुआ और उनके सम्मिलन से संतति भी उत्पन्न हुई । 
प्राचीन मानव की. जिस अंतिम शाखा के प्रस्तरीकृत अवशेष हमें मिलते हैं 


5! वहःहै की-मेगनन शाखा । क्रो-मेगनन शाखा में हमें नव-मानव के किसी पूर्वज 
. - के नहीं, स्वयं नंव-मानव के ही दर्शन होते हैं। शारीरिक गुणों की प्रत्येक दृष्टि 


: : भ-गर्भीय स्तर पर मिले हैं, 


से: उसे आधुनिक मानव कहा जा सकता है । वह ऊँचा था और तनकर खड़ा 
हो सकता था-। . उसके मस्तिष्क का आकार बड़ां था, और छलाट उन्नत तथा 
: “ चौड़ा। उसका सिंर सुडौल तथा ठुट्ठी निकली हुई रही होगी। आधुनिक सौन्दर्य की * 
«दृष्टि से भी संभवत्तः वह अत्यंत आकर्षक माना गया होगा । एकाएक यह नई 
5: जाति: यूरोप में कैसे ओ गई, इस संबंध में तीन मत हैं 
| १. निएण्डर्थल ' शाखा में ही क्रश परिवर्तन होते गए और अन्त 
में यह को-मेंगनंन शाखा प्रस्फुटित हुई । 
२. लंदन-पिल्टडाउन शाखा के क्रमिक विकास से यह शाखा पृथ्वी पर आई। 
३: यह शाखा. यूरोंप के वाहर के किसी क्षेत्र से आकर यूराप-भर में फल 
के गई यहाँ उसकी निएंण्डर्थल शाखा से प्रतियोगिता हुई, जिसमें वह विजयी हुईं 
. और दूसरी शाखा “नष्ट हो गई। 
 * मानवीय विकास के अध्ययन की वर्तमान स्थिति में उपर्युवत मतों में से 
5 पहले और तीसरे मत पेर विचार. करना आवश्यक है। पिल्टडाउन मानव के 
है _ अप्रामाणिक सिद्ध हो . जाने पर दूसरी धारणा विचार योग्य नहीं रही । 
: बह अनमान कि. निएण्डर्भल शाखा के विकास से" नव-मानव का जन्म हुआ, 
:., -अंब मान्य नहीं है। फाँटे शिवादें में. जो अवशेष मिले हैं वे इस अनुमान को ह | 
_ प्रमाणित करते हैं.।. इन अवंधोषों में प्रगतिशील निएण्डर्थल शाखा के अवशप जस 


वह परातन निएंण्डर्थल' शाखा के स्तर का अपक्षा अधिक 
निएण्डर्थल मानव की ये दी 


जब मान सकते हैं.कि 
- ब्रांचीन. हैं. इस तरह हम यह तो है कि उनमें से किसी 


हि  शाखाएँ एक साथ रही होंगी।: परन्तु यह. मानना कठिन हैं 


भमानव का उद्भव और विकास ४१ 


एक ने मानव को जन्म दिया होगा। क्रो-मेगनन युग प्राय: ई० पू० सन्‌ १५,००० में 
समाप्त हो गया । आधुनिक कॉ्केसॉयड प्रजाति संभवत: इस शाखा से उत्पन्न हुई 
है । इस काल में नई शाखाओं का आना प्रारम्भ हुआ । अब तक की सब खोपड़ियाँ 
लम्बी थीं। इस काल के अवश्ोपों में गोल खोपड़ियाँ भी मिलने लगती हैं । इनमें 
अधिकांश स्त्रियों और बच्चों की प्रतीत होती हैं , जिनके मुण्ड संभवत: किसी 
अनुष्ठान के अवसर पर बलि किये गए थे । भूमध्यलागरीय और अल्पाइन 
जातियों की उत्पत्ति संभवतः इस शाखा से हुई होगी । नाडिक समूह यूरोप में 
इनके भी बाद आया । थे 

अमरीका में ऑलिगोसीन युग के लीमर और बन्दरों के अवशेष मिलते हैं 
किन्तु वहाँ ड्रॉपोपिथयेकस का विकास नहीं हुआ, जिसके कारण दीर्घ काल तक वहाँ 
मानव का सर्व था अभाव था। यूरोप से साइबेरिया को पार करके बे रिग-स्ट्रेट्स के 
रास्ते सबसे पहले मानव उत्तरी अमरीका में गये, जहाँ से क्रमश: मध्य और 
दक्षिणी अमरीका में फेल गए । संभवतः ऋर-मेगनत मानव के उत्कर्ष काल में 
ही एशियाई मानव के दलों ने अमरीका की ओर प्रयाण किया होगा | 


विकासवाद का सिद्धान्त अब प्राय: सर्वेमानन्‍्य हो गया है। डारविन के जीवन- १ 


काल में इस सिद्धान्त का जो विरोध हुआ था, वह अब सुनने में नहीं आता। मानव 
के विकास का जो सिद्धान्त इन पृष्ठों में उपस्थित किया गया है, उसका समर्थन 
अनेक तथ्यों से किया जा सकता है। शरीर-रचना की तुलनात्मक दृष्टि से मानव 
और जीवित वानरों में अनेक समानताएँ दिखाई पड़ती हैं । तेरहवीं पसली को 
छोड़कर बड़े वानरों के अस्थि-पंजरों में जितनी हड्डियाँ हैं, उतनी ही मानव के शरीर 
में। हड्डियों के स्वरूप में तो अंतर अवश्य है, किन्तु दोनों श्रेणियों में उनकी संख्या 
और कारें एक-से ही है। जो अंतर दिखाई पड़ते हैं, उनके कारण स्पष्ट है। मनुष्य] 
तनकर खड़ा होता और चलता है, अपने हाथों का विभिन्‍न कार्यों के लिए उपयोग | 
करता है; उप्तके पैरों में अधिक स्वायित्व आ गया है, तथा उसके मस्तिप्क का आकार: 
भी बड़ा हो गया है। इन्हीं कारणों से उप्तकी द रीर-रचना के स्वरूप में भी परिवर्तन ? 
हो गया है। मानव के शरीर में आज भी अनेक ऐसे अवयब तथा ग्रंथियाँ हैं,' 
जिनको कोई विशेष आवश्यकता मानव-शरीर को नहीं है । आधुनिक मानव के 
दरीर में ये निश्ययोगी अवयब उसके प्र।इमेट पूर्वजों के शरीर में अत्यंत उपयोगी 
: तथा आवश्यक थे। उस पुरातन युग के चिह्न-स्वरूप ये अवयव अब तक मानव के 
घरीर में अवधिष्ट हैं। इस भाँति के अनावदयक अवयवबों के कुछ उदाहरण 
ये हैं: दारोर पर के वाल, वर्मीफार्म अंथि (जो बड़े वानरों में और बन्दरों में 
पचन के लिए अनावश्यक है, किन्तु मानव के लिए आवदयक है), वुद्धि-दात (या 


| 
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८२ सानव और संस्कृति - 


अकाल दाड़, जी अन्त प्राइमेट्स के सिर उपयोगी है, मानव के छिए व्यर्थ), अना- 
ति तथा रीढ़ की निचली कॉकिक्स । 
इन सबको देखकर ते छिस से कहा है कि मानव प्‌ रातन वस्चओं का चछता- 
क््रता संप्रहाख्य £ै । म्रण (एस्मियो) से ठेके विव्ु-जन्म तक्क जिन-निन 
स्थितियों का निर्माण होता है, सोर्ट ढंग से माचद के विकास में थे सभी स्थिनियाँ 
क्रादास्तर में एक्क के बाद एक आई थीं । मानव और प्राइमेट्स में स्वत-संत्रंध 
जी अमंद्िित सूप ये देखा ऊजा सकता है| बैलिस के सब्दी में, उक-स पवंजों 
का रत आज भी मानव, उच्च बड़े बानरों तथा कुछ कम पर्मिण में दोनों 
ऊगों के बंदरों की व्रमनित्री में अभी भी दीड़ रदा टै ।7 प्रस्तरीकृत मानव से 
हमे दिकास की श्ुखला की कतिपय महत्वपूर्ण खाई हुई कड़ियाँ भी मिल गई हू । 
हठन के थब्दों में, “लीमर मानत से अपने दूर के संबंत की और इंगित करता है, 
बन्द्रर मानव से अपने संबंध के वियय में निश्चित है; बड़े बानर वृक्षों के ऊपर से 
डमकी घबीयता करते हीं। 
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प्रागेतिहासिक 
थ्रुगों में संस्कृति का विकास 


पृथ्वी के गर्भ में मानवीय संस्कृति के विकास के विभिन्न स्तरों-संवंधी अनेक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपे हैँ । प्राग-इतिहास और प्रातत्त्व के अध्येता उनकी 
खोज करके हमारे सांस्कृतिक विकास का क्रमवद्ध इतिहास प्रस्तुत करने के लिए 
प्रशत्नशीछ हैं । यह अध्ययन अत्यंत रुचिकर, किन्तु कष्ट एवं व्यय-साध्य होता 
हैं, तथा इसमें घेर एवं प्रतीक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। इस अध्ययन 
की अपनी सीमाएँ भी होती हैं, क्योंकि मानव के हाथों द्वारा निर्मित प्राचीन कार 
की जो वस्तुएँ हमें मिलती हैं उनके आधार पर ही हमें उसके जीवन-संबंधी मान्य- 
ताएँ स्थिर करनी पड़ती हैं। यह स्पष्ट है कि इसमें अनुमान तथा कल्पना को स्थान 
देना अनिवार्य होता है। मनुप्य अपने द॑निक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग 
करती है, उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी वस्तुओं की होती है जो शीघ्र ही नष्ट होने 
वाले पदार्थों की वनी होती हैं । इस तरह उसके दैनिक उपयोग की वस्तुओं का 
बहुत थोड़ा अंश हमें अपने अध्ययन के लिए उपलब्ध होता है । इससे हमारी 
कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। इसी तरह प्राचीन मानव द्वारा छोड़ी हुई वस्तुओं 
के आधार पर उसके भाव और विचार-जगत्‌, उसके धामिक विश्वास 
एवं सामाजिक संगठन का पूर्ण चित्र उपस्थित कर सकना प्राय: असंभव होता है । 
इन सब कठिनाइथों के होते हुए भी संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रामेतिहासिक 
अनुमं बानों ने आशातीत प्रगति की है, और उनके आधार पर हम मानव के सांस्क्षतिक 
विकास की एक क्रमवद्ध रूपरेखा सहज ही प्रस्तुत कर सकते हैं। नवीन वैज्ञानिक 
” प्रक्रियाओं के विकास के कारण इन अध्ययनों के अनुमान और कल्पना के तत्त्व 
भी बहुत कम होते जा रहे है । 


विशेषताएं, 





सांस्कृतिक बिदे 
दिल्प-उ्द्योग 


मानद और संस्कृति 
काल 
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प्रागेतिहासिक युगों में संस्कृति का विकास है है 


दर, लौह-युग. २,००० ईसा पूर्व से आधु- शिल्प-उद्योग में नई दिशाएँ, 
निक काल तक तथा उनका अभूतपूर्व 
विकास। 


उपर्युक्त वर्गीकरण में केवल एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया 
है। यह वर्गीकरण न तो पूर्ण है और न अंतिम । संसार के प्रत्येक भौगोलिक 
क्षेत्र तथा प्रत्येक मानव-समूह के संबंध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे क्रमशः 
इन सभी स्तरों से होते हुए अपनी वर्तमान स्थिति तक विकसित हुए हैँ । निकट 
अतीत तथा बवरतंमान युग में ऐसे मानव-समूह मिले हैँ जिनकी संरक्षति प्राचीन- 
प्रस्तर-युग अथवा नव-प्रस्तर-युग के प्रारंभिक धरातछू से अधिक विकसित नहीं 
हुईं। दूसरी ओर संसार में एक भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो तांबे या कांसे के स्तर 
से विकसित होकर लोहे के स्तर तक न आई हो । 

सांस्कृतिक विकास की सूक्ष्मताओं को समझने के लिए विभिन्न युगों 
तथा उप-युगों की विशेषताओं का अधिक समीप से अध्ययन आवश्यक है। 

उदयकालीन प्रस्तर युग. इस युग के जो अवशेष मिले हैं वे मानव- 

पूर्व अथवा मानव-निकट जातियों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस 
शाखा ने मायोसीन, प्लायोसीन तथा प्रारंभिक प्लाइस्टोसीन युगों में पृथ्वी पर 
वास किया होगा। इस युग के अस्त्र बहुत ही भद्दे ढंग से बनाये गए प्रतीत होते हैं । 
यह भी संभव है कि इनमें से अनेक का निर्माण मानव के हाथों से न हुआ हो । 





उदयकालीन प्रस्तर-उपकरण 

संभव है कि वृक्षों के गिरने अथवा भागते हुए जानवरों के खूरों की चोट से वे 
उस विशिष्ट आकार में टूटे हों। इस तरह इस सामग्री के संबंध में अंतिम रूप से 
कोई निशचयात्मक मत नहीं दिया जा सकता । अधिकांशत: इस युग में शी ध्र ही नष्ट 
होने वाली वस्तुओं के उपकरणों का उपयोग होता था, किन्तु पाषाण को आकार 
देकर उसे उपयोगी बनाने की कला से छोग परिचित होते जा रहे थे । प्रस्तर- 


४5६ मानव ओर संस्कृति 


लिभित ठ्यकरणों का उप्रवीग आरंधिक स्थिति में ही था । 

प्राश्ीन-अस्तर यूब. इस यंग को सीन दयनयूगों में द्रिमाहित किया दा 
सकता £ : 

£. निम्न प्राचीन प्र्तट मु 

४. मध्य आखीन अ्रक्तर बग 

2. उच्च आचीन अस्लर थूग 

निम्न प्राजीन प्रस्तट बुध के उपकरणों के केक नमृने इंगर्दड, क्रास सथ 
भारत और दक्षिण #फ्रीका थे आप्त हुए हैँ | इंगर्ूट में टदिस्ट फठेडस!, करा 
में पत्थर की ऋुल्हादियाँ लथा भारत और दक्षिण अफ्रीका में कुस्डाडियाँ आर 
फ़रम मिलते है । इस बृग की कतिपय सूख्य सॉस्क्रुतिक विद्वेयलाएं थे ६ : 

2, हुस संग में विछफ्ट पछ्केफरस का उपयोग आन की गया था । काटे 
के औजारों के रुप में थे बद्चत उपयोगी थे । 

४2, मानव अथवा ठसके निकद-्मानब सूर्वेत्री की छग्ति वर दिख॑त्रण रखना 
और उसका उपयोग करना भी का गया था | स्वास्थ्य, खुल, संरक्षण तथा उत्शदा 
के छिए बढ़ आविस्काट कर््यत महत्वपूर्ण था । 

28, पत्थर औद दीप क्ादि के छेद किये हुए दुकड़ों से शात हीता हू दि 
से युग में आनृयर्णी का दफ्यीय आर्यस 
गया था, यद्यपि थे अधिक संस 
पैर आकर्यक नहीं थे । 

४, मर-मश्षण की प्रथा-संवर्ती 
झुछ संकित भी इसे इस बुध की सामग्री 
में मिलते हूँ । इसके विपरीत दस यूग की 
दीवन-अकी के संद्रध में दृगारा मान 
क्षत्यंस सीमिल, प्राय: नहीं के शरावर, 
द्रीट्रे। 


न्‍प ध्य 
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के काटने के औद्धार्री के निर्माण में कई 
थे खुमार हुए । इदकी बार देज 
करने के शछिए दखाव धर बट दीनों 





प्रागततिहासिक युगों में संस्कृति का विकास ४७ 


अनेक नई दिश्ाएँ लीं : ह है हे 
१. अधिक उच्चकोटि के उपकरणों, वस्त्रों, निवास-स्थानों तथा नौकाअं 
का निर्माण आरंभ हुआ | 
२. जीवन-यापन की सुविधाओं में वृद्धि हुई और मानव को भ्रक्ृत्ति की 
शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री का अधिक सुचारु रूप से उपयोग करने की योग्यता 
मिली । 








सच्य प्राजोन प्रस्तर युग के उपकरण 


३. शव-संस्कार की अवेक्षाकृत 
विकसित प्रथाओं के जो चिह्न मिले 
हैं उनसे प्रतीत होता है कि भद्ृदय 
जगत्‌ तथा मृत्यु के बाद के जीवन' 
के संबंध में इस कार का मानव 
विचार करने लगा था । 

४. पत्थर, हड्डियों और कच्ची 
धातुओं से आभूषण बनाकर मानव 
शरीर को अलंकृत करने लगा था | 

उच्च प्राचीत्त प्रस्तर युग को 
अन्य तीन भागों में विभाजित करना 
आावदयक है : ऑरिगनेशियन काल, 
सॉल्यूट्रिन काझ! और 'मेगडेले- 
नियन काल' । ऑरियनेशियन कार 
में काटने के औजारों के निर्माण 
में और भी अधिक प्रगति हुई । 





झॉरियनेदियन काल का तीर सीघा 
भरने का यंश्र 


हल 


मानव और संस्कृति 


इंस युग मे न केवछः निर्माण की गति ही बढ़ी वर॒न्‌ निर्मित वस्तओं की उपयोगिता 





. « भेगडेलेनियन काल की हड्डियों पर कला 
| पर्माण-कंला में नेयां -विकांस हुआ:। दवाव द्वारा 
- सीढ्ष्णतों बढ़ गई । बनुंष-बाण का उपयोग संसार. के 


भी बेहुत अधिक वढ़ गई । दवाव.. 


“द्वारा. फ्लेकिय “करना - आरंभ 
:. हुआ | हथियारों की मंँठ, हार्पन . 
: आंदि बनाने के लिए हड्डी, हाथी- 
दाँत आदि का उपयोग होने 
 छग्ा। एक सिरे पर छिद्वित हड्डी 
::. केतीक्ष्ण टुकड़ों का उपयोग सुई 
. की. भाँति किया जाने छगा। 
“- शरीरढकने के लिए चर्म-वस्त्रों के 
निर्माण की सुविधा हो गई । स्पेन 
7 _ के प्रागतिहासिक क्षेत्रों से 


उपलब्ध सामग्री से इस धारणा 
को वल मिलता है कि इस युग 
में घनुष-बाण का उपयोग भी 


: आरंभ हो गया था। 


: मानव की कलात्मक चेतना 
ने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यमों 
को असाधारण रूप से विकसित 


: क्र लिया था । पद्िचमी यूरोप 


की गुफाओं में लगभग २०,००० 
वर्ष पुराने जो पॉलीक्रोम चित्र 
मिलते हैं वे उपर्युक्त कथन के 
प्रमाण हैं। पत्थर और हाथीदाँत 
की लरूघ प्रतिमाएँ, जिनमे तारों 
के नग्न रूप को. अत्यत गूइई एव 


“' अ्रतीकवादी ढंग से उपस्थित किया 


गया है, इस युग की केला का 
प्रौढ़ता की प्रतीक हैं 

... सॉल्यटियन युग में फिर 
एलेक किये गए अस्त्रा की 
विभिन्न भागों मे फेल 


प्रागैतिहासिक थुगों सें संस्कृति का विकास ४९ 


गया। कला में और अधिक विकास हुआ। म्टल 

मेगडेले नियन काल में पत्थर, हड्डी और हाथीदाँत के काम में और तरवकी 
हुई; धनुष-बाण का क्षेत्र अपेक्षाकत अधिक विकसित हो गया। चित्र-कला तथा 
हड्डी और हाथीदाँत पर नवकाशी की कला में भी उन्नति हुई। जंगली भेड़िया और 
सियार (अथवा कुत्ते के किसी अन्य पूर्वज) को मानवं ते प्रायः इसी युग में पारुतू 
बनाया। मनुष्य का सामाजिक संगठन पूर्ववत्‌ सरल न रहकर अधिक जटिल हो 
गया। * 

संधिकालीन प्रस्तर युग : प्राचीन-प्रस्तर युग और नव-प्रस्तर युग का 
संधिकाल 'मेसोलिथिक' अथवा संधिकालीन भ्रस्तर युग कहलाता है। इस युग में 
छोटे, सुडौल: किन्तु असाधारण रूप से तीक्षण साइक्रोलिथ्स का निर्माण आरंभ हुआ।। 
इस युग के अवरोषों में पत्थर के रंगे हुए टुकड़े भी मिले हैं जिनके उपयोग के संबंध 
में अनुमानों के अतिरिवत निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । संसार 
के लिए सामान्य रूप से यह युग संकलून की अथे-व्यवस्था का अंतिम चरण 
था। नव-प्रस्तर युग में कृषि का आविष्कार हुआ, जिसमें मानव की अर्थ- 
व्यवस्था में क्रांतिकारी तथा मूलभूत परिवर्तन हो गए । ु 

नव-प्रस्तर युग: इस युग में पत्थर को घिसने और पॉलिश करने की क्रिया 

आरंभ हुईं। इसके फलस्वरूप ऐसे कड़े पत्थर, जिनका उपयोग पहले नहीं हो सकता 
था, मनुष्य के काम में आने लगे। इनसे बने हुए औजार अधिक कठोर, उपयोगी 





त्तव-प्रस्तर धुग के उपकरण 


माण० सं०---४ 





४० भानव शोर संल्कृति 


तथा स्थायी होते थे। नव-अ्रस्तर बुग की 


निर्माण-बकी आविष्कार के थोड़े ही दिनों में 


बस्तर आदि का निर्माण संभव ही सका। हल 


सव-अस्तर युग का पात्र ओऔर चाक का आहिप्कार और उपयोग भी 


' इसयूग से ही दार्रम हुआ | कुम्हार के चाक के प्राथमिक रूप से प्राथमिक बर्तनों 


का बनना भी यंम्रवतः इसी युग में शुरू हुआ | कृषि, वस्त्र-निर्माण आदि के क्षेत्र 
में मानद ने इस युग में असंदिस्ध रूप से अभूतपूर्व सफ़छता प्राप्त की | आवुनिक 
बज्ञानिक योबों से अप्रमावित अबवा बल्य-य्रमावित देयों की क्पि-व्वस्था आज 
भी नव-प्रस्तर बुध की प्रयादी पर चढछ रही है, बद्यपि वातृओों ने झब पत्थर का 

स्थान छे दिया है। स्वावी गाँवों का उन्म सं मदत: इसी कार में हुआ । तील्य तया 
प्रभावश्चाल्ली धस्त्रों ने मानव की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की । इनके उपयोग 
से मानव ने अपना समय धीर श्रम बचाना आरंन किया, जिनके उपयोग से उसने 


छपनी कछा तथा बासिक-सामालिक संगठन में कई महत्त्वपूर्ण पश्विर्तन किये । 
तान्न युग : वैसे तो प्राचीन-प्रस्तर युग में भी बदा-कदा धातुओं का उप- 


योग होता था, किन्तु उस समय न तो खानों से धातु प्राप्त करने के प्रयत्न 
क्रिय्रे जाते थे औट न उन्हें रासावनिक क्रियाओं दाना घुद्ध ही किया जाता था । 
ईसा के छगमय ४,००० बर्य पूर्व कच्चे तावे को गछाकर उसे झुद्ध रूप में प्राप्त 
करने का प्रदत्त मिन्न में वा मिन्न के समीय किया गया। पहले पत्थर के हसौड़ों 
से पीटकर धातु को आकार दिया जाता था, परन्तु कुछ समय बाद ही ठांवे को 
इालने के दिए मिद्टी के साँचे बनाए जाने कगों। इस बातु पर मनुष्य का 


श्र 


- अधिकार होते ढी नवीन शव्ितिसयारी तथा स्थायी भसस्‍्तों, और सुडौल एवं सुन्दर 


आनृयणों का बन सकना संभव हो सदा । 

कॉस्प यूग: ईसा के कम ३,००० वर्ष पृत्र मिन्न के बातु-विद्येवन्नों 
को तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की क्रिया ज्ञात हो गई थी। कुछ 
समय बाद दी इस नई बातु का प्रचछन सेसोपोटेसिया और उत्तर-पश्चिमी भारत 
में भी ही गया । नौका, चाक, स्व, अस्त तथा आशिक रूप से उपयोगी अनेक 
उपकरणों के निर्माण में इस आदिस्कार के कारण अनेक सुविधाएँ ही गई । 


प्रागतिहासिफ युंगों में संसक्षति का विकास ५१ 


लौह युग : सीरिया और मेसोपोटेमियां में कच्ची धातुओं से शुद्ध 
लोहा प्राप्त करना आरंभ हुआ। निकट-पूर्व में ई० पू० १४०० तक कांसे का ही 
अधिक प्रचलन रहा, मित्र में ई० पू० १२०० तक ; किन्तु ई० पू० ८०० तक प्राय: 
प्रत्येक क्षेत्र में उसके स्थान में छोहे का प्रचलन संसार की मुख्य धातु के रूप में हो 
गेया था | सम-सांमंयिक मानव इसी युग की अत्यंत विकसित एवं जटिल 
अवस्था में है । 


भारत का प्रागतिहासिक पुरातत्त्व 


अन्य देशों की तुलना में भारत में पुरातत्त्व-संबंधी गवेषणा का काम .बहुत | 
ही कम हुआ है। इस ज्ञान के विकास का इतिहास आधी शताब्दी से भी कम 
पुराना है। वैसे सन्‌ १८६३ ईसवी में राबटं ब्रंस फूट ने एक॑ प्राचीन-प्रस्तर- 
युगीन उपकरण खोज निकाला था। उपर्युक्त शोध के भ्रतिरिक्त केवल दो ही 
स्थान ऐसे थे जहाँ प्रस्तर-युग के उपकरण उपलब्ध हुए थे। इनमें से एक स्थल 
मध्य प्रदेश में नमंदा की घादी में नररापिहपुर ज़िले में है, और दूसरा दक्षिण में 
गोदावरी की घाटी में । 

प्राग-इतिहास-संबंधी ज्ञान की इस न्‍्यूनता का एक कारण संभवतः इस 
देश की कतिपय सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं । मृतक_का दाह-संस्कार करने की परंपरा ! 
यहाँ श्रति प्राचीन काल से प्रचलित है, जिसके कारण हमें उन सब लाभों से ' 
वंचित रहना पड़ता है जो उन संस्क्ृतियों में उपलब्ध हैं जहाँ मृतक को गाड़ा 
जाता है । भूगर्भीय परिवतेनों के फलस्वरूप कतिपय अंशावशेषों का क्रम 
और काल अव्यवस्थित-सा हो गया है। इस प्रकार श्रभी तक की प्रारग तिहासिक 
- - पुरातत्वीय शोध में हम केवल धरातली उपलब्धियों का ही समुचित उपयोग 
कर पाए हैं । भारत में माइक्रोलिथिक उद्योगों के प्रमाणस्वछप उपकरण महा- 
देव की पहाड़ियाँ, आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग, मैसुर, भारत के मध्य भाग, 
सिंध, पंजाब और गुजरात में मिले हैं । 
.._भांरंत दो विभिन्‍न संस्कृति-संकुलों का सेम्मिलन-स्थल रहा है। पूर्व-अंस्तर 
युग में इन संस्कृतियों का भौगोलिक विस्तार निम्न प्रकार से था : 

१. उत्तर-पदिचमी भारत : श्रफ्रीकी-पश्चिमी यूरेशियाई सह-परंपरा से 
संबद्ध संस्कृति-संकुल । हाथ कुल्हाड़ी--कू द पां का उपयोग । 

२. पूर्वी भौर दक्षिणी भारत : दक्षिग-पूर्वी एशियेई सह-परंपरा से संवद् 
संस्कृति-पंकुल । चाँपर और पलेक का उपयोग । 

नव-प्रस्तर युग ( भिप्रोलिथिक ) में भी यही दो विभाजन चलते रहें । 


भ्र्प मानतर और संस्कृति 


उत्तर्यटिवमी भारत में पत्थर के सेल्दस पाए जाते हैं | मिट्टी के बर्तेनों को 
अधिकता अर्सदिख रूप ये पाइचास्य संपर्क की और संकेत करती है । पास्त्रात्य 
नव-प्रस्तर युग की परंपरा का कुछ विस्तार दक्षिण की ओर मी हुआ है । 

दक्षिण भारत में दीव पायाणी प्रतिमाओं, कब्नों, मेनहिंर, दालमेनी इत्यादि 
का पाया छाता मैंग्रालिथ्रिक पर्रपदा के विकास का प्रमाण है । कबत्रों में मृतक 
के साथ बातुओं के उपकरण भी रखे छाते थे, किल्‍्तु उनमें तांबा, कसा, लोहा 
ओर सोना, सकी बातगों के उपकरण एक माय उयबोग में लाए दाने के प्रमाण 
मिलते ढें। दक्षिण भारत में सबसे पहके छोठ़ें को फोलाद बसाने का लाम 
आरस्म किया गया ! इस भाग में कई स्थलों में धत्य नव-प्रस्तर-युर्गीन वस्तुओं 
के साव-दी-पाव लीह-युग के उपकरण भी पाये गए हैँ | छुछ बिद्रानों का 
अनुमान है कि इस क्षेत्रों में वब-प्रस्तर युग के तुरन्ध ही उपरात्त लौह-बुग का 
आविसांवि ही गया । 

नदनयस्दर यूथ के ऋवबदीय कई स्थर्छठों से प्राप्त हुए ढें। उसमें ये मुख्य 
स्थश्न निम्नॉकित हैं 

2. मद्रास राज्य के कुछ कि, जैसे बरेल्थारी, अनत्तपुर, कुडापाह, खलेम 

आदि 

२. कुपयल्डू की यहाड़ी और गांदी गान के सिक्रट । 
« बड़ीदा, मंसुर और काट्याठाड़ की रिवासनें 
४. उत्तसबपूर्व में ग्रासाम की पढ़ाड़ियाँ कौर दंगाल । 
५, उत्तरी वंदाव की सोहन बादी ! 
६, छ्वरी सित्य । 
७, दुन्देलखप्ड और राजपूताना । 
प्रव तक सब-प्रस्तर युग की सन्यता के लगभग ५५ केन्द्र खोजे जा 


चुके है 

स्रिन्यू-सम्यता ४ मोटितजीदड़ी और हृद़प्पा की सल्यता के ठाम से प्रसिद्ध 
यह सिन्‍्द घाटी की सच्यता ताज और कंस्य-्युय से संदद्ध ै । इस लेत्र में 
कैखत लाइन के निर्माण के समय खुडाई में प्राप्त ईंटों से वहाँ के पुरावस्व के 
यत्रेत्र में शुछ आकर्यण उत्सन्त किया | परन्तु बह उस समय अद्िक पदपा नहीं । 


यह बढना सत्र 2८५६ ईस़ी की है, ऊब खाद और विदियवम बुष्दन कराती 
से काह्ीर की रेत छाइन का निर्माण कर रहे थे। लाइन डालने के लिए 


हुए ब्राह्मणादाद का पा चता | उन्होंने यात्रा कि ददि यह नथर इंढ 


प्रागेतिहासिक युगों में संस्कृति का विकास ५३ 


निकाला गया तो प्राचीन काल की ईंटों का उपयोग श्राधुनिक काल की एक 
समस्या को हल करने में सहायक हो सकता है। इसी शोध में हड़प्पा का भी 
उन्हें पता चल गया श्रौर उन्होंने दोनों स्थानों के अवश्ेपों काबुरी प्रकार से 
उपयोग किया । 
हड़प्पा का महत्त्व उस समय तक स्पष्ट नहीं हुआ था जब तक कि १९२२ 
में राखालदास व॑नर्जी ने मोहेनजोदड़ो का पता नहीं लगा लिया | मोहेनजोदड़ो 
हड़प्पा से ४०० मील की दूरी पर 29% 
स्थित है। सेइस और लेंग्डन के 
/मतानुसार इन नगरों की सम्यता 
मेसोपोटेमिया-सभ्यता के समकक्ष 
रखी जा सकती है । इस सभ्यता 
का कालक्रम ईसा से ३३०० वर्ष पूर्व 
से प्रारभ्भ होकर ईसा से २५०० 
वर्ष पूर्व तक है | अभी तक इस 
सभ्यता के संपूर्ण विस्तृत क्षेत्र की 
शोध संभव नहीं हो सकी है, क्योंकि 
इसके कई भाग जलमग्न हों चुके 
हैं । गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार उसका 
क्षेत्रलल मेसोपोटेमिया ( सुमेरो- 
बेबीकोनियन) और मित्र सम्यता के 
क्षेत्रफल से कहीं अधिक है 
सिन्धु सभ्यता के अन्य केन्द्र 
निम्नांकित हैं : 
१. चन्हृदड़ो, २. अमरी, 
३. अली भुराद, ४. नाल, ५, काठि- 
यावाड़ की लिमड़ी रियासत 
में रंगपुर, ६. हृड़प्पा से २१२० मील 
दूर कोटला निहांग, और ७, बलू- सन्धु सभ्यता : नर्तकी 
- चिस्तान और साईस्तान। 
इस प्रकार मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राप्त संसक्ृति-परवशेष एक बृहत्‌ 
सम्यता के अंद-मात्र हैं । इस सभ्यता की विभिन्‍न स्थितियों का कालक्रम, 
उसके भौगोलिक विस्तार भौर सांस्कृतिक वद्षिप्ट्य का पर्याप्त अध्ययन हुश्ा 
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पिन्च सम्चता : चित्रित क्ाँड 


भागैतिहासिक थुगों में संस्कृति का विकास 544 
है । इस युग में गेहूँ और जौं का उपयोग होता था । छोरों के चिह्न कृषि और 


दुग्घशालाओं के पाए जाने की सम्भावना व्यक्त करते हैं । इस युग में पहिये और 
चरखे का उपयोग होता था, यद्यपि हल के कोई चिह्न नहीं मिले हैं। इसी क्षेत्र से 
कांसे का एक चित्नांकित स्केल और कांसे के निश्चित तौल भी प्राप्त हुए हैं। 
मुद्राओं पर अंकित कुछ शब्द एक मान्य लिपि के विकास का परिचय देते हैं। 
चाक-निर्मित और अच्छे पके हुए मिट्टी के बतेन भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए 
हैं। किन्तु इस सभ्यता के शिल्प के संबंध में हमारा ज्ञान बहुत कम है । यह 
सम्भव है कि इस युग की अधिकांश वस्तुएँ काष्ठ-निमित होने के कारण अधिक 
स्थायी न रह पाई हों । नारी को तग्न ( यद्यपि भूषण-भूषित ), अडौल और 
भौंडी आाक्ृतियों का श्रचुयय प्रजनन-सम्बन्धी देवी की आराधना का प्रमाण हो 
सकता है । पुरातत्त्व के विद्वान्‌ इस बात से आश्चर्यान्वित हैं कि इस सम्यता में. 
देवालय और प्रासादों का सवेत्र अभाव है। प्रासादों की अप्राप्ति का एक कारण 
संभवत: यह भी है कि राजधानी के नगर की खोज अभी भी बाकी है। देवालयों ! 
का अभाव शायद इसलिए हो कि' उस समय भरण्य-साधना और वानप्रस्थ का ' 
अधिक प्रचार एवं महत्त्व रहा हो । 
कुछ भौतिक, भौगोलिक शौर भू-गर्भीय कारणों से इस सभ्यता का कीड़ा- 
स्थल मानव-निवास के अनुकूल न रहा । कुछ मृतक अ्रवशेषों की अस्थि-परीक्षा 
से यह पता चलता है कि उन्तमें से कई की आक्रमण द्वारा हत्या हुई है । कुछ 
विद्वानों की यह धारणा है कि यह आक्रमण संमवतः आये लोगों का रहा हो, 
जिन्होंने कालान्तर में संपूर्ण भारत पर आधिपत्य कर लिया था। यह भी 
संभव है कि बाढ़ इस संस्कृति के नाश का कारण रही हों । 
भारतीय प्राग-इतिहास के इस संक्षिप्त प्रारूप से यह स्पष्ट है कि श्रभी 
इस दिशा में हमारा ज्ञान भ्रत्यंत सीमित है । पुरातत्त्व की शोध के कई क्षेत्र 
अभी अछूते पड़े हैं, यद्यपि यह सत्य है कि वतंमान की उपलब्धियों ने भविष्य की 
संभावनाओं को काफी प्रभावित किया है। इसी प्रकार मानव-पूर्वजों के शोध- 
सम्बन्धी यत्नों में भी भारतीय प्रागू-इतिहास का स्थान महत्त्वपूर्ण है। फाल्कॉ- 
र और कॉटली की १८६३ ई शिवापिथेकस के प्रस्तरीकृत अवशेष की 
शोध ने कई नई संभावनाओं को जन्म दिया है । इसी जाति के भ्रन्य प्राणियों 
का जावा में भी पाया जाना इस संभावना को और भी प्रवल करता है। 
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प्रजाति : सत्य और भान्तियाँ पूछ 


प्रजाति हम मानव-जाति के उस विभाजन को कह सकते हैं जिसकी श्रपनी निजी | 
शारीरिक विद्येपताएँ होती हैं श्लौर जो एक के वाद एक हर पीढ़ी में प्राय: उसी | 
रूप में स्थिर वनी रहती हैं । इस तरह इस व्याख्या में तीन मुख्य तथ्य | 
निहित हैं : 
१. सीमित समूह में विचाहू, यौन-संबंध तथा संतानोत्पत्ति । 
भौगोलिक श्रसंवद्धता अथवा सामाजिक धरातल पर किसी समुदाय के 
केवल विशिष्ट समूहों से ही वैवाहिक संबंध रखने के कारण यह संभव होता है । 
२. विशिष्ट शारीरिक विशेषताएँ | 
भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे से भिन्‍न मानव-समू हों में प्रत्येक समूह के 
विभिन्‍न व्यक्तियों की शारीरिक वनावट, मुखाकृति आदि में अन्तर तो श्रवश्य 
होते हैँ, किन्तु प्रायः उस समूह के प्रजाति-संबंधी एक सामान्य अ्रथवा “आदर्श” 
व्यक्तित्व की हम कल्पना अवद्य कर सकते हैं भौर उक्त समाज के अधिकांश 
व्यक्त अपने बाह्य रूप में प्रायः: इस कल्पित चित्र के आस-पास ही रहते हैं । 
३. संतति में प्रजनन द्वारा प्राप्त शारीरिक विशेपताएँ । 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि संसार में कोई प्रजाति संपूर्णत: शुद्ध है, 
किन्तु यह भ्रवश्य कहा जा सकता है कि विशिष्ट समूहों की अ्रपन्ती निजी शारी- 
 रिक विश्येषताएँ होती हैं । यदि उन समूहों के भीतर ही विवाह-संबंध होते रहें 
तो संततति में थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ समूह की प्रायः सभी शारीरिक 
विदशेपताएँ बनी रहेंगी । 
प्रजातियों का वर्गीकरण करने के लिए शारीरिक नृतत्व ने कुछ सिद्धान्त 
स्थिर किये हूँ, जिनके अ्रनुसार व्यवितयों के विशिष्ट भ्ंगों की विभिन्‍न प्रणालियों 
से परीक्षा और नांप-जोखकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक 
नृतत्व-वेत्ता निम्नलिखित तथ्यों का संकलन अवदय करते हैं 
४ १. ऊँचाई--खड़े हुए भौर बैठे हुए । 
« सिर का आकार | 
« मस्तिष्क का आकार और उसकी रचना । 
« आँखों का रंग । 
« त्वचा का रंग । 
« केश-रचना । 
शरीर पर केश-वितरण । 
८. आँख में 'ऐपीकेन्थिक फोल्ड' ( उदाहरणार्थ मंगोल भझ्थवा बुशमेन 
जाति के व्यवितयों की आँखों में एक शोर विशेष प्रकार का खिंचाव रहता है ।) 
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३० अफ्रीकी नीग्रॉयड । 
४. मेलानेशियन । 
४. माइक्रोनेशियन- 
पॉलीनेशियन । 
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मानव का आधुनिक 
प्रजातियों में मंग्रोलॉयड 
प्रजाति जनसंख्या की दृष्टि नीग्रॉयड 
से सबसे बड़ी है । आँख में भीतरी ऐपीकेन्थिक फोल्ड' इस प्रजात्ति की प्रमुख 
विशेषता है । साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी आँखें. कुछ. तिरछी- 
सी होती हैँ । इस शाखा के छिक्षुओं की अपनी एक विशेषता होती है। रीढ़ के 
निचले भाग में त्वचा पर एक त्रिकोणाकार क्षेत्र होता है जिसका रंग हलकी 
ललाई लिये हुए कुछ नीला-सा होता है। शरीर का रंग पीला-सा या ताम्र- 
गेहुँआ-सा होता है । श्राँखों का रंग भी बादामी या गहरा बादामी होता है। 
बाल काले होते हैं । इस जाति के बाल रूखे भौर सीधे होते हैं। सिर पर वे | 
काफी घने रहते हैँ,और शरीर के शेष भागों में, विशेषकर मुँह पर उनका वितरण | 
अत्यंत न्यूंन होता है। घरीर-रचना में वे सामान्यतः नाटे कद के, छोटे और 
कुछ मोटे होते हैं, विशेषकर उनके पर छोटे होते हैँ | यह शाखा मुख्यतः उत्तर, 
मध्य तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में वास करती है। अमरीका के इंडियन लोगों 
को भी मूलतः इसी शाखा का मानना चाहिए, किन्तु थोड़े-से कॉकेसॉयड तथा 
नीग्रॉयड तत्त्व भी इन समूहों में मिलते हैं । इसी तरह “'मलाया-हिन्द-एशिया' 
शाखा के व्यवितियों में मंगोरू तत्त्वों की प्रधानता रहती है, किन्तु उनमें थोड़े 
परिमाण में भूमध्यसागरीय कॉकेशियन ग्रण भी मिलते हैं। हिन्द-एशिया-वासी 
समूहों में भूमध्यसागरीय तत्त्व अधिक हैँ और यह सम्भव है कि वे दक्षिण भारत 
से अपने द्वीप में पहुँचे हों। मलायावासियों ने तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक 
काल में मंगोल जातीय तत्त्वों को उत्तरोसर अधिक परिमाण में अपनाया है । 





द्रू० मानव क्रौर संत्कृति 


कॉकेसायड वर्ग में वे अजातियाँ आती हैं जिन्हें सामान्यतः गोदी या सफेद 
प्रजाति कहा जाता है । वस्तुतत: उन्हें सफेद प्रजाति कहना उचित नहीं है, क्योंकि 


उद्का रंय सफेद नहीं होता । यह अवश्य है कि उनका रंग संसार की दूसरी 


प्रजातियों की अपेक्षा अधिक हलका होता है। कॉक्रेसॉयड झाखा के लोगों की 
आँखों का रंग हलके नीले से लेकर गहरा बादामी तक होता है । बालों को रंग 
राख की-सी सफेदी लिये हुए से काला तक होता है, और वे सीधे, लहरदार 
अ्रथवा घूँघराल तक होते है । वे ऊन-जैस या 'किकी' नहीं होते । पुरुषों के सिर 
के अतिरिक्त वक्ष, द्वाथ, पैर आर मूंह पर भी केद्य होते हैं । वाक बहुवा सेकरी 
बौर ऊँची होती है। इस जाति में चीड़ी और चपटी नाक अधिक देखने में 


॥ 
नहीं थ्राती । घरीर की ऊँचाई मध्यम से पर्याप्त रूप से ऊेँच्री तक इस झाजा 
में देखी जाती है । इस झाखा के तीन उप-भाग उल्लेखनीय हैं : अलाइन, भू- 
मध्यसायरीय और नॉडिक । अल्पाइन और भूमध्यसागरीब झाखाओं में नॉँदिक 
धाखा की-ची सफेदी नहीं होती । अल्पाइन धाखा के लॉग सामान्यतः भारी होते 
हैं, भूमध्यसागरीय अंपेक्षाइत हलके। अल्पाइन थघाजला में ऊेद्राई सामान्य से 
शायद ही कभी अधिक होती हो । उनके मुंह जोर वक्ष पर पर्बाप्त केश उगते 
हैं । भूमध्यसागरीय झाखा के वारे में ऊपर कह्य ही जा चुका है कि वे वद्धन में 
अल्पाइन आखा की अपेला हलके होते समूह की प्रवृत्ति श्ैद्यव और यौवन 
में हलके और वयस्क होने पर मोटे और भारी होने की रहती है। वाल काले 

चे होते 


दौर लहरदार, कर्मी-क्ी सीधे होते हूँ । केस सिर में विपुल, ठवा चेहरे और 


90 
शा 
| 


धरीर के अन्य भागों पर वहुत कम होते हैं । बाँखें वादामी होती हैँ, घरीर का 
रंग हलका वादामी या फीका जैतूनी होता है । नॉडिक झाखा के त्वचा के रंग 
और वालों के रंग, दोनों में रंग की अतिशय कमी तथा इसके परिणाम- 
स्वरूप सफेदी कुछ अधिक दिखाई पइती हईै।आँखें नीली था भूरी होती 
हैं। वाक संँकराी ओर ऊँची होती हैं ठथा चेहरे में जबड़े ओर द्ुट्टी प्रमुल 
रूप से दिखाई पड़ते हैं। सिर और शरीर के अन्य भागों में केश प्राय: कम ही 


दुबे होते हैं । 
संसार के अन्य सभी सानव-समूहों की अपेक्षा नीगो लोगों का रंच बधिक 
काला होता है, यद्यपि यह कहता उचित न होगा कि वे काले होते हैँ, क्योंकि 
उसमें से अनेक का रंग यादा वादामी वा बादामी काला होदा है । उनके दाल 
रूखे, कनी और कटे पुँघराले होते हैँ । उवकी नाक चौड़ी होठी है और उच्चकी 
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जड़ दबी हुई रहती है । उनके सिर सामान्यतः लम्बे श्रौरः सँकरे होते हैं, और 
होठ निकले हुए भ्रौर लटकते-से होते हैं । सिर के वाल घने पर छोटे होते हैं । 
पुरुषों की दाढ़ी-मूँछों में थोड़े ही वाल होते हैं, शेष शरीर पर और भी कम । 
उनकी दो भ्रन्य शारीरिक विश्येषताएँ हैं: हाथों की कुहनी से श्रागे के भाग का 
काफी लम्बा होना और पैरों का लम्बा और पतला होना । सहारा के दक्षिण 
में श्रफीका का जो भू-भाग है मूलतः उसमें यह प्रजाति रहती थी, किन्तु वहाँ 
से जाकर यूरोप श्रौर श्रमरीका में भी इनकी बहुत बड़ी संख्या बस गई है। 
'यूर्वी श्रफ़रीका के नाइलोटिक नीग्रो अपनी एक दूसरी ही विशेषता के कारण 
प्रसिद्ध हैँ । इनके शरीर दुबले भ्रौर बहुत ऊँचे होते हैँ | पुरुषों की औसत ऊँचाई 
छः फुट से भी श्रधिक होती है। इस “अफ्रीकी नीग्रो” समुह से भिन्‍न विशाल 
नीग्रो परिवार की दूसरी मुख्य शाखा है भोशियेनिक नीग्रो' समूह । ये दक्षिणी 
सागरोंके द्वीपों, विशेषकर सॉलोमन, न्यू हेब्निडीज़, न्यू केलेडोनिया तथा न्यू गिनी 
में वास करते हैं। इनकी शारीरिक विदेषताएँ प्रायः अफ्रीकी नीग्रो शाखा 
के समान ही होती हैं। उनके केश कुंचित अथवा 'फ्रिज्जली' होते हैं । चेहरे में 
नाक प्रधान होती है जो अपनी जड़ के स्थान पर बहुत नीची होती है । भ्रफीकी 
नीग्रो समूह की अपेक्षा उनके होंठ पतले होते हैं। अफ्रीकी नीग्रो समूहों की भाँति 
उनके होठ बाहर की श्रोर निकलकर बहुत श्रधिक लटके हुए भी नहीं होते । 
नीओ प्रजाति परिवार का तीसरा मुझ्य उपयर्ग है. .'नीग्रिटो' या पिग्मी . 
शाखा | छोटे कद के ये नीग्रो-वंशीय मानव संसार के अनेक क्षेत्रों में बिखरे हैं । 
अफ्रीका के कांगो क्षेत्र के बनों में ये अनेक छोटे-छोटे समूहों में वास करते हैं । 
न्यू गिनी, फिलिपीन्स, मलाया तथा अंदमान में भी इसी शाखा के वासी मिलते 
हैं । जैसा कि उनके “पिग्मी' नाम से ही स्पष्ट है, वे बौने और नाटें कद के होते 
हैं । उनकी भ्रौसत ऊँचाई चार फुट नौ इंच के लगभग होती है । उनका माथा 
विशेष रूप से निकला हुआ दिखाई देता है। केश 'स्पाइरल' ढंग के होते हैं जो 
सिर को अपने अत्यंत घने होने के कारण पूरी तरह ढक लेते हैं । इन समूहों की 
त्वचा के रंग में काफी भ्रन्तर दिखाई पड़ता है। एक शोर यदि कुछ व्यक्तियों का 
रंग काला-सा होता है तो दूसरी शोर कुछ का ललाई लिये हुए बादामी-सा। 
इन दोनों सीमाओं के अन्तर्गत आ सकने वाले सभी रंगों की ऋलक हमें इस 
शाखा में देखने को मिल सकती है । उनकी नाक बहुत चौड़ी और चपटी होती 
है। श्रपने इसी छोटे आकार प्रकार के कारण वे 'नीग्रिटो' अथवा लघु नीग्रो' 
के ताम से संबोधित किये जाते हैं ) अपनी क्षारीरिक विद्योपताओं में थे पिग्मी 
नौप्रिटो भ्रत्य नीग्रो लोगों से इतने अधिक भिन्‍न हैं कि संसार की मूल तीन 


६२ आनय और संस्कृति 


प्रजातियों का अधिक विस्तृत वर्गकिरण कर उन्हें जिन ग्यारह भागों में विभा- 
लित किया गया है उनमें मध्य-अ्रक्रीकी पिग्मी और सुदृस-पूर्त के पिर्मी इन 
दोनों धाखाशों को दो स्वतंत्र स्थान दिये गए हैं 
सैलानेधियन लोगों में कआास्ट्रेलॉयडट और नीग्रॉयड तत्त्वों का समावेश 
द्विन्नाई पड़ता है। अपेक्षाकृत श्राधुनिक काल में ट्िन्द-एशिया के लोग भी इसी 
क्षेत्र में बढ़ी संद्या में जाये है कर उनके यहाँ के आदिवासियों में घुखू-मिल 
जाने से एक मिश्रित-पी प्रजाति उत्पन्त हो गई है जिसकी अ्रपनती कतिपय स्वतंत्र 
शारीरिक विशद्येवताएँ हैं । उनका रंग सामान्यतः गहने अतूनी से हलका बादामी 
तक होता है। उनकी ऊँचाई के बारे में यह कहा जा सकता है कि कद में वे दविगने 
से लेकर साधारण केंचाई सक के होते हैं । उतका साथा गोलाई लिये हुए होता 
हैं भर भीहिों की हृट्टियाँ प्रमुव हूय से दिखाई पढ़ती है । उनकी नाक चौड़ी 
होती है । 
माइक्रान शियन-पॉलीनेशियन समदों में भी प्रजातीय मिश्रण बहुत अधिक 
परियाण में हुआ है। वे मुख्यतः भूमध्यसागरीय कॉकिसॉयड हैँ, और बह अनुमान 
किया जाता है कि यह तत्त्व वहाँ सम्मवतत: दक्षिण भारत से पहुँचा। साथ ही 
उनमें श्रोक्षियनिक नीग्री और एसियाई मंगोलों के तत्त्व भी भरी प्रकार घुल-मिछ 
गए हैं | भूमध्यसागरीय प्रजातीय तत्त्वों के कारण उनके केंद्र लह॒रदार हो गए 
हैं, थरीर का रंग कुछ हलकां हो गया हैं, और नाक कुछ ऊँची हो गई है । 
मंगोल लोगों की तरह उनका सिर गोलाई लिये हुए होता है। सिर पर 
बाल पर्याप्त परिमाण में मिकलते हैँ, किन्तु शेष शरीर ओर चेहरे 
नहीं । |, 
,.. श्रास्ट्रेलॉयड वर्ग का प्रदात्रीय दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व मानना चाहिए, 
यद्यपि उनमें भी श्रत्प परिमाण में नीग़ी और प्राचीन-कर्किसॉयड तत्त्व दिखाई 
: पड़ते हैं । उनके केश काले श्रौर लक्वरदार या धुँवराले होते हैं । शरीर का रंग 
गाढ़ा चाकल्रेट-बादामी द्वोता है । छँचाई सामान्य और घारीर की गठन छृद्ा 
होती है । उनका सिर लम्बा द्वीता है, भौंहीं की हृड्डियाँ प्रमुख रूप से दिखाई 
पड़ती हैं, और माथा वहाँ से ऊपर की ओर क्रमशः नीचा होता जाता है । 
उनको सूँद कुछ निकला हुआ-या रहता है और नाक चौड़ी होती है । 
दक्षिण अफ्रीका के वुश्चमेन-हंटिनटॉँट समूद्दों में नीग्री और मंग्रोलॉयड, 
इन दी प्रडातीय तत्वों का समावेध दिखाई पढ़ता हैं । आकार-प्रकार की 
दृष्टि में वे तधु-तीत्रों श्रेणी में रख जा सकते हूं, परन्तु उनकी त्वचा का रंग 
मंगोलनॉयड अंगाति का-सा द्ीता है। साथ ही उनमें उक्त प्रजाति की एक 
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भ्रन्य विदेषता और भी होती है-- 
आँख में 'ऐपीकेन्थिक फोल्ड'। इस 
प्रजाति सम्मिलेन की समस्या पर 
इतिहास से तो किसी प्रकार हमारा 
ज्ञानवद्धन नहीं होता, किन्तु शारीरिक 
विशेषताओं के आधार पर यह 
निरचयात्मक ढंग से कहा जा सकता 
है कि वुद्मेन-हॉटेनटॉट प्रजाति की 
उत्पत्ति नीग्रो और मंगोलॉयड 
प्रजातियों के मिश्रण से ही हुई है । 
उनन्‍नत-नितंबता इस प्रजाति की 
अपनी स्वतंत्र विशेषता है । 

जापान द्वीप-समूह के उत्तरी 
भाग में 'ऐनू ' समूह बसता है जो 
मंगोलॉयड जापानियों से अनेक 
दृष्टियों से भिंन्‍न प्रतीत होता है। 
इस समूह में त्वचा का रंग पीला 
न होकर बहुत-कुछ सफेद-सा होता 
है। शरीर, चेहरे, और सिर पर 
घने वाल होते हैं । भोंहों की हड्ियाँ 
आस्ट्रेलॉयड लोगों के समान भारी 
होती हैं। उनकी नाकें भी आस्ट्रे- 
लियावासियों की-सी दिखाई पड़ती उन्‍्तत नितस्वता का उदाहरण 
हैं। दरीर रचना की दृष्टि से वे कद में कम ऊँचे और कूछ मोटे कहे जा सकते 
हैं । जापानियों के सम्पर्क से उनमें कुछ मंगोलॉयड तत्त्व भी आ गए हैं । 

लंका के वेड बृह्त्तर भारत के द्रविड़-पू्व आदिवासियों में से हैं। उनका 
सिर लम्बा और सेकरा होता है। भौंहों की हड्डियाँ भारी होती हैं और माथा 
आस्ट्रेलॉयड लोगों की भाँति किन्तु उनसे कुछ कम, ऊपर की ओर जाते हुए 
कऋ्रमदा: नीचा होता जाता है । उनका चेहरा चौड़ा होता हैं, और नाक भी । 
उनके होठ पतले होते हैं और हड्डी नोकदार। उनके बाल काले, लम्बे भ्रोर सूखे 
तथा लहरदार होते हैं । उनके शरीर का रंग गहरा वादामी होता है और 
ऊँचाई अधिक नहीं होती । 





६४ मानव श्रोर संस्कृति 


भारतोय जनसंख्या में प्रजाति-तर्त्व 

संसार की भ्रभुख भ्रजातियों के उपर्युकत संक्षिप्त विवरण के बाद भारत 
फी जनसंख्या के प्रजातीय तत्वों की ओर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है । 
रिजले ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'पीपल्स आफ़ इण्डिया में भारतीय समाज का 
प्रजातीय वि्लेपण. कर उसमें प्रमुखतः सात भिन्‍न घरीर-वशिप्ट्यपूर्ण समृह 
पाए हैं। किन्तु उन्होंने तीन प्रजातीय वर्गों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है--द्वविड़, 
इण्डो-प्रार्यन और मंगोल । रिजले के मतानुसार मंग्ोल-बंशीय प्रजातियाँ श्रधि- 
कांक्षत: उत्तर-पूर्व में श्रासाम में केन्द्रित हैं | द्रविड़-वंध तथा इण्डो-आर्य न प्रजा- 
तियाँ एक-दूसरे से तथा मंगोल-प्रजातियों से विभिन्‍न प्रान्तों में विभिन्न मात्रा में 
मिली हे। इस तरह कुछ अंगों में उनमें रक्त तथा जातिगत शारीरिक गुणों 
का पारस्परिक आदान-प्रदान भी हुआ है । इस वर्गीकरण की अपनी सीमाएं हैं 
और वह अमैक दृष्टियों से श्रपूर्ण तथा अवेज्ञानिक है ! द्रविड़ तथा “आये! शब्द 
प्रजातिसूचक न होकर केवल भाषा-समूह-सृचक मात्र हैं। बाद के अनुसंधानों 
से ज्ञात होता हैं कि रिजले ने जिस वर्ग को 'द्रविड़' कहा था, उसमें प्रायः तीन 
भिन्न प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। दुर्माग्यवद्ञ रिजले के इस वर्गीकरण में अनेक द्रविड़- 
पूर्व प्रजातियों की गणना द्रविड़-शाखा में ही कर ली गई है । विभिन्न प्रजाति- 

जिनकी लहरें समय-समय पर भारत में आई श्रोर जिनके शरीर-वैशिप्ट्य 
के गुण अभी भी विश्लेपण करने पर हमें भारतीय समाज में मिलते हैं, रिजले 
के वर्गीकरण में उचित स्थान नहीं पा सके । 

रिजले के बाद भारतीय समाज के विश्लेषण का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न 
हेडन ने किया । उनके मतानुसार रिजले द्वारा किया हुआ वर्गीकरण दोपपूर्ण 
था। अपने विश्लेषण के परिणामस्वरूप उन्होंने भारतीय समाज में तीन महत्त्व- 
थ्रर्ण प्रजातीय घाराओं की उपस्थिति बतलाई, यथा द्वबिड़-पुर्वे, द्रविड़ और 
आय । हेडन के मतानुसार द्वविड़-पूर्व” प्रजाति में द्रविड़ प्रजाति के भारत-प्रवेश 
के पूर्व की सब प्रजातियाँ शा जाती हैं। इस वर्ग की विभिन्न शाखाओं में स्पष्ट 
प्रजातीय समानताएँ थीं | सम-सामयिक भारतीय आदि-प्रजातियाँ इस युग में 
भी 'द्रविड्-युर्व! प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हेडन के मतानुसार द्रविड़ 
प्रजाति सबसे पहले मूलतः: पश्चिमी वंगाल में रही होगी । कालान्तर में अनेक 
स्थान-परिवर्तनों के पश्चात्‌ सम्भवतः वह श्रन्त में छोटा नागपुर में आकर बसी ! 
उसके वाद ईसा के लगभग दो हजार वर्ष पूर्व, आार्ये-वर्गीय भाषाएँ बोलने 
वाली प्रजातियाँ भारत में आकर बसी | 

इस समय तक राष्ट्रीय धरातल पर बड़े परिमाण में भारतीय समाज के 
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विभिन्न अंगों का अध्ययन शारीरिक नृतत्व की दृष्टि से नहीं हुआ था। अ्रतः यह 
स्वाभाविक ही था कि इस समय तक के वर्गीकरण पूर्ण तथा वैज्ञानिक न हो 
सके । मूल भाषा-स्लोत के आधार पर भारतीय आदि-जातियों की गणना 'द्रविड़' 
या 'कोलेरियन' दो मुख्य शाखाओं में से एक में करने की परम्परा अभी भार- 
तीय जन-समाज-विषयक साहित्य में चली ही भ्रा रही थी । हेडन ने 'द्रविड़-पूर्व” 
समूहों का भिन्न प्रजातीय अस्तित्व भारतीय समाज में निर्धारित कर एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इसी दिशा में इस काल में भ्रन्य महत्त्वपूर्ण श्रनुसंधान 
भी हो रहे थे। हेडन सभ्य तथा विकसित जातियों के वर्गीकरण में प्रायः 
असफल ही रहें । ; ' 
र॒माप्रसाद चन्द, गुह, गुई फ्रीडा, रगोरी आदि के अनुसंधानों ने भारतीय 
समाज के प्रजातीय वर्गीकरण को अ्रधिक वैज्ञानिक रूप दिया । चन्द के भता- 
नुसार भारत-भूमि के मूल निवासी,तेदों.में वर्णित. अनार्य,दस्यु' हैं । वेदों में इन | 
प्रजातियों का उल्लेख “निषाद' नाम से हुआ है। ये 'द्रविड' तथा “आये वर्गों के 
भारत-आगमन के पूर्व ही यहाँ बस चुके थे। इसी समय नये अनुसंधानों से 
भारत में नीग्रो-प्रजाति के कुछ चिह्न भी मिले । 
हटन ने भारतीय जनसंख्या का विश्लेपण कर जो वर्गीकरण किया है। 
वह अनेक अंशों में अपूर्ण होते हुए भी शअ्पेक्षाइत अधिक वैज्ञानिक है | स्वयं 
हंटन ने स्वीकार किया है कि उनके विचार इस विषय पर अन्तिम नहीं हैं। 
अ्रव तक के अनुसंधानों द्वारा ज्ञात तथ्यों पर ही उनका वर्गीकरण आश्रित है । 
'नीग्रिटो-प्रजाति' उनके मतानुसार सम्भवतः भारतवर्ष में सबसे पहले भाई; 
किन्तु अब इस जाति के थोड़े ही चिह्न अत्यन्त अल्प मात्रा में भारतीय समाज 
में शोप हैं । दूसरी महत्त्वपूर्ण प्रजाति 'प्रोटो-भ्रास्टू लॉयड' है । आस्ट्र लिया के 
आदिवासियों तथा इस प्रजाति के प्रतिनिधियों में श्रनेक मूलभूत समताएँ हैं । 
भूमध्यसागरीय प्रजातियाँ इसके वाद भारत में आईं । इस प्रजाति की प्रथम 
शाखा की 'आस्ट्री-एशियाटिक' भाषा के कुछ चिह्न श्रभी भी भारत में अवशिष्ट 
हैं। यह प्रजाति अपने साथ भारत में 'मेंगेलिथिक-संस्कृति'" तथा कृषि- 
विज्ञान का श्रल्प ज्ञान लाई । इसके पद्चात्‌ ही भूमध्यसागरीय प्रजाति की एक 
भ्रोर शाखा भारत में आई, जिसकी संस्कृति उपर्युक्त प्रजाति की पूर्वे-शाखा की 
संस्कृति की अ्रपेक्षा कहीं श्रधिक विकसित थी । इस प्रजांति को धातु-विज्ञान 
का ज्ञान थां। यह अनुमान किया जाता है कि सिन्धु-उपत्यका की महान्‌ सभ्यता 
१. भ्रस्तिम संस्कार के बाद दाव जिस स्थान पर गाड़ दिया जाता हैं उस स्थान | 
पर पाषाण-स्तम्भं जड़े करना इस संस्कृति फी विशिष्दता है । हि 
मा० स०---५ | 


ने जी 


गन 


६६ आनव और संस्कृति 


का विकास इसी प्रताति ने किया । अल्लाइन-प्रदाति की जो आमेंनियद 
शाखा भारत में आई, उसकी संस्कृति भी अत्यन्त विक्रसित थी । यह द्रविड़ 
भायाएँ बोलने वाला एक समृह था । पूर्व की ओर से मंग्रोल्ल प्रदाति की एक 
भाखा दक्षिय की और क्रमण: बढ़ती हुई वंगाद की खाड़ी की ओर आई 
बाद लगमय ईसा के पूर्व १५०० में इण्डो-आर्यनाॉ-प्रजाति का प्रवेश भारत 


फ्रान इक्सटठेदट ने भारतवा सि्यों का विभाजन तीन प्रसंख वर्गों में और 
उनमें से प्रत्येक का दो प्रमुख उपवर्गों में किया है । उनके अनसार भारतीय समाल 
अ्वातीय 


गया हैं ॥। “बॉहिड' झाखा 

उर्ाँव, चोद इत्यादि मिछ्िड उप्च्यूह के चिह्न दक्षिय-मा रत की आदि- 

जातठियों में मिलते हैँ । पनियर आदि आादि-दाठदियाँ वर्तमान भारत में इस मारा 
प्रद्धेनिध्ित्व करती है। मिलेनि्डा द्न्य 











का ग्रतिनिधित्व संदाल,दी आदि महत्त्वपूर्ण आदि-दाठियाँ करती हैं। इंडिड-वर्ग 
में अपेक्षाकृत नीच भारतीय आते हैँ । बह वर्गीकरण सर्द तथा आकर्षक अवश्य 
है, किन्तु इसे हम पूर्ण किसी नी भाँति नहीं कह सकते । 
प्रदातीय दुष्टि से मास्वीय उऊमाज का कपेन्षाकृत पूर्ण वर्गीकरण ग्रह ने 
किया है । सन्‌ १६६१ की ऊनगणना के अवसर पर उनके द्वारा किया गया 
विद्देणण निस्म्ंदेह इस दिया में किये माह आाद तक के प्रयत्तों में सबसे ऋधिक 
वृर्ण है। उसके मतानूसार भारत का प्रणादीव दर्यकरणय इन समृहीं में किय दाना 
चाहिए : नीमिदों, प्रोदो-कास्ट्रे लॉयडो, “मिग्रोडलॉयड, “स्ृमव्यसायरीद॑, 
पदिचिमी अ्रल्याइनायड, डिनेटिको, ओआमिनावर्डा, और धॉडिकर । गृह के 
'मतानुसार नीग्रियों प्रछात्ति सारतदर्थ में सबसे पहले आई। इस प्रदासि का 
स्वठन्त्र प्रदिनिधित्द भारत में कब कहीं नहीं है, किल्तु इसके प्रमुख चिक्त बनी 
भी कह्ठी-कहीं कदझिप्ट हैँ । इस प्रदाति के बाल 
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लटों में विभाजित और ऊनी-से होते हैं । “नीग्रिटो! प्रजाति की यह शारीरिक 
विशेषता कुछ श्रंशों में केरल के काडट और पुलायान समूहों में तथा श्रासाम के 
अंगामी नागा लोगों में मिलती है। ये विशेषताएँ थोड़े श्रंशों में ईरूला तथा 
राजमहल पर्वत के वागड़ी समूहों में भी मिलती हूँ । 'प्रोटो-आस्ट्र लॉयड' शाखा 
में भारत की श्रधिकांश आदि-जातियाँ श्राती हैँ । इस शाखा तथा आस्ट्रेलिया- 
वासी मूलनिवासियों की प्रजातिगत शारीरिक विद्येपताओं में अनेक समानताएँ 
हैं। टिनेवेली में पाये गए प्रार्गतिहासिक नरमुण्डों में भी इस प्रजाति का आभास 
मिलता है। संस्कृत साहित्य में व्यंग्यात्मक ढंग से वशित नासिकाविहीन निषाद 
भरी इसी प्रजाति के प्रतीत होते हैं। पूर्व-चणित 'वेड्िड' शाखा की श्रादि-जातियाँ 
अधिकांदातः इसी वर्ग की हैं। 'मंगोलॉयड' शाखा में पूर्वी भारत की भीरी, 
बोंडो, नागा श्रादि कुछ महत्त्वपूर्ण श्रादि-जातियाँ श्राती हैं । यह शाखा मुख्यतः 
पूर्वी बंगाल और आसाम में ही सीमित है, किन्तु इसके कुछ चिह्न गोंड, माड़िया 
आदि में भी मिलते हैं। 
उपर्युक्त तीन प्रजातियों में प्रायः भारत का सम्पूर्ण श्राविवासी समाज आ 

जाता है। शेष तीन प्रजातीय धाराओं में भारत के श्रन्य समूह आते हैं। भूमध्य- 
सागरीय प्रजाति की तीन प्रमुख शाखाएँ भारत में भाई हैं श्रौर मिश्रित रूप में 
उसके वंशज आज भी भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में हैँं। 'अल्पाइनॉयड 
झौर 'डिनेरिक' शाखाश्रों के चिह्न हमें विलोचिस्तान ब्नाहुई भर भावनगर के 
कापोलों में मिलते हैं । पारसी जाति आर्मेनॉयड शाखा से सम्बन्धित है। वेद- 
कालीन नॉडिक श्रार्यो' का आगमन उपर्युक्त प्रजातियों के भारत में बस जाने 
पर हुआ । उनके भ्रन्तिम दलों के भारत-अवेद्य के पदचात्‌ ही प्रायः भारत में 
विभिन्‍न प्रजातियों का बड़े दलों में श्राना बन्द हो गया | भारत-भूमि के प्रांगण 
में उपर्युक्त प्रजातियों ने श्रपनी-अपनी संस्कृतियों का विकास किया । पारस्परिक 
संबंधों तथा जीवन की श्रावश्यकताश्रों के कारण उन्हें एक-दूसरे के सम्पर्क में 
भी आने की श्रावश्यकता हुई। इस सम्पर्क तथा पारस्परिक संबंध फे कारण 
विभिन्‍न प्रजातियों में विवाह-संवंध तथा सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान श्रादि हुए । 

पर्वतों और वनों के वासी जहाँ इस सम्पर्क से श्रपेक्षाकत कम प्रभावित हुए, 
मैंदानों में रहने वाले समूह कालांतर में एक-दूसरे के श्रधिकाधिक पास श्राकर 
एक-दूसरे में मिलते गए। 

नृतत्व की दृष्टि से भारत के प्रजातीय तत्त्वों पर श्रभी अनुसंधान ही रहे 
हैं । भारतीय समाज के अनेक श्रंगों भर प्रत्यंगों का अध्ययन श्रभी शेष है। ग्रह 
के उपर्युक्त विभाजन को सभी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है । वहुत्तों के मत 


पर के ५ सानव और संस्कृति 
: «से तौग्रिढो' प्रजाति की उपस्थिति: के सबंध में. निसचयात्मक निष्कर्ष पर पहच 
2 सकने योग्य तथ्यों का अनुसन्धान अभी नहीं हुआ हे। उक्त प्रजाति की स्थिति 
के अभी यथेष्ट प्रमाणों के अभाव में संदिग्ध है । शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर 
भारतीय समोज में 'प्रोटो-अस्टेलॉयड' 'मंगोलॉयड', 'भूमध्यसागरीय”, परिचमी 
. अल्पाइनॉयंड' आदि तथा 'नॉडिक” आर्य जातियों के प्रजातीय तत्त्वों की 
उपस्थिति ही असंदिग्ध रूप से प्रमाणित की जा सकती है। 


प्रजातिवाद 
मानव के: विभिन्न समूहों में रूप, रंग, आकार-प्रकार की अनेक विभिन्न- 
ः त्ताओं के होते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि प्राणी-जगत की एक शाखा के 
: 'हुप में मानव-मात्र का वर्गीकरण 'होमोसेपियन्स” अथवा 'भेघावी मानव” के रूप 
में किया जाता है। सामान्य रूप से संसार की किन्हीं भी दो प्रजातियों के स्त्री- 
'.. पुरुष यौन-सम्बन्ध द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं । उनकी शारीरिक विशेष- 
. ताओं में जो अन्तर होते हैं वे अंतविवाह के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर 'प्रजाति? 'उपप्रजाति' आदि का विश्लेषण एवं 
वर्गीकरण. संभव होता है। आ्राज का नृतत्व प्रजातियों का वर्गीकरण मात्र ही 
. करता-है, अतः यह स्पष्ट है कि उसके ये प्रयत्न प्रजाति क्यों बनी या कंसे बनो 
. आदिय्रनों के संवंथा समाधानकारक उत्तर नहीं दे सकते । 
इन पष्ठों में संसार की विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर पर ही जोर 
दिया गया है । उनके मानसिक ग्रुणों, सृजनशीलता आदि के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा गया । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका हैं, राजनी तिज्ञों और संकीर्णतापूर्ण 
.प्रजातीय नीति-में विश्वास करने वालों ने अनेक तरह इस शब्द का अर्थ श्रौर 
. _ अनथे किया है. । अमरीका में नीग्रो जाति के प्रति भेद-भाव की नीति बरती 
; जाती है। उनके लिए स्टेशनों पर अलग वेटिंग रूम होते हैं और “जिम क्रो 
४ गाड़ियाँ होती हैं, जिनमें वे सफेद अमरीकियों से अलग यात्रा करते हैँ । 
विधान ने संयुक्तराष्ट्र के नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार दिये हैं उनका पूरी 
तरह उपयोग भी वहाँ के -नीग्रो निवासी नहीं कर सकते यहाँ तक कि न्याय 
के क्षेत्र में भी उनके: विरुद्ध तीत्र भेद-भाव किया जाठा हैं। सफेद जूरी के बहु 
मत वाले न्यायालय छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी नीग्रो अपराधियों को कड़ी 
सज़ा देतें. हैं। एक संदिग्ध चरित्र वाली गोरी स्त्री पर बलात्कार करने के 
अपराध में सात नीझ्ो लोगों को मृत्यु-दण्ड की सजा ते १६५१ में संसार की सारी 
गोरे अमरीकियों के कतिपय समूहों की 
रंगीन जातियों में खलबली मचा दी थी गो 


& ग 
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प्रजातीय श्रहम्मन्यता अनेक बार तो इस न्याय की भी प्रतीक्षा नहीं करती और 
उनकी भीड़ तथाकथित अपराधियों को 'लिंच' कर देती है । इन हत्याश्रों के 
समय द्वांति श्रौर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी पुलिस और शासन-अ्रधिकारी 
घटना-स्थल के समीप ही नहीं पहुँच पाते । दक्षिण भ्रफीका में प्रजातिवाद की 
नीति का एक दूसरा स्वरूप दिखाई पड़ता है । वहाँ के गोरे शासक अपने विशिष्ट 
सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से म केवल तथाकथित 'असभ्य' मूल निवासियों 
को ही दूर रखना चाहते हैं वरन्‌ राष्ट्संधघ के दूसरे दो सदस्य भारत और 
पाकिस्तान को भी उसी श्रेणी में सम्मिलित करते हैँ। हिटलरकालीन जर्मनी में 
नॉडिक जाति की दवी विशेषताओं तथा उनके संसार के शेष भाग पर राज्य 
करने के और उन्हें सम्यता प्रदान करने के जन्मजात अधिकार-संवंधी ग्रवैज्ञानिक 
भौर अर्ध-वज्ञानिक प्रलाप को श्रभी संसार भूला नहीं है। 
यहूदियों के प्रति तो संसार के अनेक क्षेत्रों में प्रजातीय विद्वेष पाया जाता 
था, भ्रीर नाजी जमेंनी में उनके विरुद्ध जो दृष्टिकोण अपनाया गया था उसका 
स्थान संसार के “वैज्ञानिक' अंध-विद्वासों के इतिहास में महत्त्वपूर्ण रहेगा । 
यहूदियों के प्रति अभी भी संसार के श्रनेक भागों में भेद-भाव की नीति वरती 
जाती है । 
इस प्रजातीय विद्वेष का आधार क्या है ? स्वयं अपनी प्रथाओं और 

व्यवहार-प्रकारों फो उचित तथा आदर्श मानकर अ्रन्य समूहों की प्रथाओं को 
फ़ुतृहल से देखने की प्रवृत्ति थोड़े-बहुत परिमाण में प्रायः मानव के प्रत्येक समूह « 
में पाई जाती है। दूसरों की “विचित्र” प्रथाओं पर आालोचनात्मक टिप्पणियाँ . 
कर अपना मनोरंजन कर लेने के उदाहरण मानव-मात्र के किसी भी समूह से ' 
एकत्रित किये जा सकते हैं । जब हम ऐसा करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि स्वयं 
हमारी प्रथाओं में अनेक ऐसी हैं जो दूसरों की दृष्टि में विचित्र प्रतीत हो सकती 
हैं । जब आधिक हितों का प्रश्न आता है तव यह सरल कुतूहल अपना स्वरूप 
बदल लेता है ! आर्थिक संघर्ष की स्थिति में जातीयतावाद तीज्न विद्ेष के रूप में 
प्रकट होता है । एक श्रोर तो गोरी जातियों ने यह दावा किया है कि उनके 
द्वारा ही संसार की काछी और बन्य जातियों तक सम्यता का प्रकाश पहुँच सकता 
है, दूसरी ओर उनके पश्चिमी संस्कृति के अनेक तत्तनों के अपना लेने पर भी 
गोरी जातियों ने उन्हें सामाजिक समता नहीं दी। साम्राज्यवादियों ने कई ' 
दशकों तक इस अामक मत्त का प्रचार किया कि संसार की रंगीन जातियाँ सामा- 
णिक और मानसिक दृष्टि से स्वशासन और प्रजातन्त्र के लिए झनुपयुकत हैं । इस 
सिद्धांत से प्रभाषित होकर अनेक क्षेत्रों में उन्हें इन घ्येयों की प्राप्ति के लिए 


७० सानव और संस्कृति 


तंयार करने के भी कोई प्रयत्न नहीं दिये गए । 
संसार की कतियय प्रजातियों के सम्बस्ध में यह दावा किया जाता है कि 
वे अन्य प्रजातियों की अपेक्षा अधिक विकसित हैं तथा उनकी प्राकृतिक योग्य- 
ताएँ तुलनात्मक दृष्टि ले अधिक हैं। इसी आधार पर गोरी जातियों को दीग्रो, 
मंगील तथा अन्य रंगीन जातियों मे अधिक योग्य सिद्ध करने के अनेक प्रयत्न 
किये गए हैं । एक प्रजाति को दूसरी से अधिक योग्य प्रमाणित करने के लिए 
बहुधा जो तर्क उपस्थित किये जाते हैं वे इस प्रकार के द्वोते हैं : 
१. प्राणी-श्ास्त्रीय दृष्टि से शरीर-र्चना में कुछ प्रजातियाँ दूसरी प्रजा- 
तियों से अधिक विकसित होती हैं । 
२. कछ प्रजातियों के मस्तिप्क का आकार वन्य प्रजातियों के मसच्ततिप्कों 
की अपेक्षा बड़ा होता है । यह उनकी विकसित मानसिक योग्यता का प्रमाण है । 
३. कतिपय प्रजातियों में दरीर की विशिष्ट गंध की उपस्थिति। वह 
गंव गोरी प्रजातियों को अरुचिकर प्रतीत होती है, और इस तरह प्रजातीय 
हीनता का लक्षण मान ली जाती है । 
४. कतिपय मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में गोरी जातियों की मानसिक 
योग्यताएँ उच्च एवं विकसित प्रमाणित हुई हैं । 
५. मानवीय सम्पता के विकास में गोरी जातियों का योगदान सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण रहा है । 
उपर्युक्त तर्कों में प्रथम तीन का विश्लेषण एक साथ क्रिया जा सकता 
हैं, क्योंकि उनका संत्रंच मानव की छारीर-“रचना तथा अन्य शारीरिक दिश्ैय- 
ताओं से हैं। यह सच है कि आधुनिक मानव--होमोसेपियन्स---झरी र-रचना 
में जाबा-मानव तथा निएप्डर्थल-मानव की अपेक्षा अधिक विकसित हैं, किन्तु 
संसार की आवुनिक जातियों में आस्ट्रेलिया के आदिवासियों को छोड़कर शैष 
सभी जातियाँ प्राणी-वास्त्रीय दुप्टि से कम विकसित नहीं मानी जा सकतीं। 
निदचयात्मक ढंग से आस्ट्रेलिया के आदिवासी भी मानसिक्र योग्यता में किसी 
अन्य प्रजाति से कम नहीं व हे जा सकते। बंदि आज उनकी संस्कृति विकास की 
अत्यन्त प्राथमिक्र स्थिति में है तो इसका कारण उनके निवासन-क्षेत्र की भौगो- 
लिक दूरी तथा शेप संसार से असंवद्धता भी हो सकते हैं । यूरोपीय लोग हुप- 
रंग को देखकर जापानियों और नींब्रो लोगीं को भले ही बंदर! आदि नामों से 
सम्बोधित करें, किन्तु उन्हें बह जानकर आइचर्य न होना चाहिए कि दूसरी 
जातियाँ उनके लिए कुछ ऐसे ही विद्येषणों का प्रयोग करती हैं। नीग्रो ठया 
ब्रन्य रंगीन जातियों की अपेक्षा गोरी जातियों के मस्तिप्क का वड़ा होना गोरी 
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जातियों की अधिक मानसिक योग्यता का प्रमाण माना गया है | यह एक बहु- 
विज्ञापित किन्तु निस्सार तर्क है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप में अ्रभी तक यह प्रमा- 
णित नहीं किया जा सका कि केवल मस्तिष्क के आकार पर किसी की 
योग्यता कम या अधिक कही जा सकती है। यदि हम इस तके को सच मानें 
तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि निएण्डर्थल मानव मानसिक योग्यता 
में आधुनिक मानव के समकक्ष था। इसी तक के आधार पर मानसिक 
योग्यता में एस्किमो जाति को गोरी जातियों से श्रधिक मानना चाहिए, क्योंकि 
उनके मस्तिष्क का आकार गोरी जातियों के मस्तिष्क से कहीं बड़ा होता है । 
शरीर की गंध-सबंधी तर्क भी निरर्थक है । गोरी जातियों को नीग्रो के पसीने 
की गंध भले ही अरुचिकर हो, किन्तु गोरी जातियों के शरीर की गंध पू्वे के 
लोगों को भी अच्छी नहीं लगती। शरीर की गंध के कारण ही किसी जाति 
को निम्न-स्तर की मान लेना कऋदापि वज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। 

मानसिक योग्यताओं-संवंधी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की अपनी सीमाएं 
हैं। बिनेट के प्रयोगों के आधार पर तुलनात्मक रूप से जातियों की मानसिक 
योग्यताओं का यह अनुपात स्थिर किया गया था--नीझ ६६, अमरीका के | 
इंडियन ७५३, चीनी-जापानी ६६, गौरी कॉकेशियन जातियाँ १००॥ कुछ 
दिन तक ये प्रमाण अकाट्य माने गए, किन्तु धीरे-धीरे इन परीक्षाओं की 
सीमा एँ स्पष्ट होने लगीं। अमरीका की सेना में भिन्‍न-भिन्‍न भागों से भरती 
क्ये गए सैनिकों की मनोव॑ज्ञानिक परीक्षा से ज्ञात हुआ कि उत्तरी. अमरीका 
के नीग़रो सैनिक देश के दक्षिण भाग के नीग्रो सैनिकों की अपेक्षा बुद्धि में अधिक 
गोग्य थे । उत्तर अमरीका के गोरे सेनिक भी वुद्धि में दक्षिण के गोरों से अधिक 
योग्य थे, यहाँ तक कि उत्तर के कुछ नीग्रो दक्षिण के कुछ गोरों से कहीं अ्रधिक 
योग्य प्रमाणित हुए। अतः इन परीक्षाओं से और इनके आधार पर वाद में 
किये गए विश्लेषण से प्रमाणित हुआ कि आशिक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि _ 
की दृष्टि से अधिक विकसित उत्तरी भोगोलिक छोर में मानसिक विकास की 
अधिक सुविधा होने के कारण वहाँ गोरी झौर काली दोनों प्रजातियों का मान- 
सिक विकास अधिक हुआ संक्षेप में, इन मनोवज्ञानिक परीक्षाओं के संबंध में 
कहा जा सकता है कि वे प्रकृतिदत्त योग्यताओं मात्र की जाँच नहीं करती हैं । 
 यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति की पृष्ठभूमि में जो परीक्षाएँ निर्धारित की जाती हैं 
उनमें यह स्वाभाविक ही है कि रंगीन जातियों को भिन्‍न सांस्कृतिक वातावरण 
के कारण निम्न स्तर प्राप्त हो। यदि ऐसी ही परीक्षाएं काली जातियों की 
सांरकृतिक पृष्ठभूमि में विकसित की जायें तो उनमें गोरी जातियों की स्थिति 
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नीची रहेगी। मनोवत्ति-परीक्षा का भी शमी तक ऐसा कोई तरीका नहीं निकला 
लिसमें वे सांस्कृतिक दत्त्व दर रे जा सकें । अतः इन मनोवन्नानिक परीक्षाओं 
के आधार पर किसी जाति की श्रधिक या कम विकसित कहना उच्चित न द्ोगा । 
यह सच है कि अपेक्षाइत आधुनिक काल में गोरे रास्ट्रों ने सम्बदा के 
विकास में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य क्रिया है, किन्तु पिछले पाँच सी वर्षो में उन्हेंनि 
| जो कुछ क्रिया है केवल उसके आवार पर उन्हें संसार में सर्वोच्च स्थान नहीं 
; दिया जा सकता। दीन, मिक्न और भारत में उनसे बहुत पहले महत्वपृर्ण 
 मम्यताएँ विकसित और प्रष्यित दो चुकी थीं । 
ब्रिदेनवासियों के संत्रंतत में सिसरो का झत था कि थे अपनी ऊन्मजात 
मृखता के कारय दाव बनाने थोंग्य भी नहीं थे । रोमन लोगों की दष्ट्रि सें 
जर्मन इतने वर्दर थे क्रि वे किसी नी प्रकार की उच्च स्तर की सम्यता विकसित 
नहीं कर सकते थे । उब आन की विकद्चित जातियों की यह स्थिति थी तद्र 
मध्यन्रमरीका के इंडियन ऋपनी सुबदिख्यात माया सम्बता विकसित कर चुके 
॥ गोरी छातियों ने सम्यता के जिन रूपों का विकास किया है, दे संसार की 
अन्य सम्बताओं की देन से संपूर्णत: अप्रभावित् नहीं है । केवल इसी आवार पर 
किसी प्रजाति-विशेय की दउच्चता प्रमाणित नहीं की का सकती । 
संसार की भितल्त-भिन्‍न प्रजातियों में शारीनिक अंतर तो होते ही हैँ । यह 
हो सकता है कि उनमें कदिपय बोडिक एवं मानसिक अंतर भी हों, ढिन्तु 
ये अंतर इतने कम द्वोते हैं कि वातावरण और संस्कृति का प्रभाव उन्हें निर्मल 
गाय ऋर सकता -है। इसी काइग यूुनेस्कों के तत्वावधान में प्रदासि-सं्दवी 
प्रथ्नों पर विचार करने के लिए चुलाये गाए दिय्येपन्न-सम्मेलन से प्रदातिवाद के 
वियवाक्त प्रभावों को दूर करने के लिए उसके वैज्ञानिक सत्य पर दिश्ेयात्मक 
इंग से प्रकराथ डाला है, और इसके संबंध में प्रचलित अंब-विध्वासों और 
आँतियों को दूर करने का यत्न किया है । 
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नृतत्व॒ की शास्त्रीय दृष्टि से संस्कृति की परिभाषा करते हुए यह कहा 
जा चुका है कि वह परिसर का मानव-निर्मित भाग है । संस्क्ृति-निर्माण की 
क्षमताएँ मानव को प्रकृति से मिली हैं, परन्तु संस्कृति स्वयं संपूर्णत: मानव की 
रचना है। इस नैसगिक क्षमता के उपयोग से मानव ने श्रपने जीवनयापन 
की प्रणाली को अन्य जीवधारियों की जीवन-प्रणाली से भिन्‍न रूप में विकसित 
किया है। संस्क्ृति-निर्माता होने का गौरव जीव-जगत्‌ में केवल मानव को ही 
प्राप्त है। 

मानव संस्कृति का विकास कंसे कर सका ? संस्कृति-निर्माण की मानवीय 
क्षमता का रहस्य संभवतः उन पाँच प्राकृतिक वरदानों में निहित है जिनके 
सम्मिलित उपयोग से मानव ने अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण जटिल संस्क्ृतियाँ विकसित 
की हैं। 

७“ प्रकृति के वे पुँच वरदान निम्न हैं: 
१. मानव की सीधे खड़े हो सकने की क्षमता । 
२. मानव के हाथों की रचना, विद्येषकर उनका स्वतंत्रतापूर्वेक घुमाया 
जा सकना और उनसे वस्तुओं को पकड़ सकते की योग्यता । 
« मानव को तीक्षण एवं केन्द्रित की जा सकने वाली दुष्टि। 
- मानव का ताकिक तथा कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित कर सकने में 
सक्षम मस्तिष्क । 

मानव की भाषा के माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान की शक्ति । 
सीमित परिमाण में पैरों के बल खड़े हो सकने की क्षमता कतिपय 
विद्याल वानरों में भी दीख पड़ती है, परन्तु उसका पूर्ण विकास केवल मानव” 
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जनक गति से उसके आविष्कारों का प्रसार मानवीय धरातल पर हुआ है उसका 
सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण कारण मनुष्य की भाषा-शक्ति है। भाषा के माध्यम 
से मानवीय विचार श्रौर क्रियाएँ विस्तार पाने के श्रतिरिक्त मौखिक परम्परा 
का रूप ग्रहण कर स्थायित्व भी पाठी हैं । 

यदि मनुष्य मेधावी मस्तिष्क का स्वामी न होता और उसे वाणी की 
शवित प्राप्त न होती तो वह अपनी वे दो विशेषताएँ विकसित न कर सकता 
जिनका उसकी संस्कृति के निर्माण, विकास, परिमाजन तथा विस्तार में बड़ा 
योग रहा है । उसकी ये शक्तियाँ हैं : 

( १ वोधगम्य प्रतीकों का निर्माण । 
घब्द-शबिति हारा इन प्रतीकों का प्रसार । 

मानव-संस्कृति के प्रत्येक पक्ष में प्रतीकों का व्यवहार होता है। बीज- 
गणित में व्यवहृत प्रतीकों शौर संस्कृति के विभिन्‍न पक्षों में उपयोग में आने 
वाले प्रतीकों में कोई ग्रुणात्मक श्रन्तर नहीं है। यह निश्चित है कि यदि मनुष्य 
के मस्तिष्क में प्रतीक निर्माण कर सकने तथा उनके श्रर्थों को ग्रहण करने की 
शक्ति न होती, और वह उन्हें भाषा के माध्यम से बोधगम्य न बना सकता, 
तो उसकी संस्कृति श्रपेक्षाकतत श्रविकसित ही रह जाती । 

मानव ने भ्रपनी इन क्षमताओं का उपयोग किन दिक्षाश्रों में किया है ? 
संस्कृति के उपादान मानवीय जीवन के किन पक्षों की प्रक्रियाशों को रांयोजित 
करते हैं ? 

संस्कृति की संयोजना एक भिकोण के रुप में प्रस्तुत की जा सकती है : 





मानव बजे. मानव - 
(व्यक्ति भ्रौर समूह) 


संस्कृति के प्न्‍्त्गत तीन भिन्‍न धरातलों के मानवीय व्यवहार-प्रकारों 


५६ मानम और संस्कृति 


की समग्रताएँ श्राती हैं। एक भर मानव और प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्ध 
हैं। मानव को प्रकृति के उपादानों से न केवल अपनी रक्षा करती पड़ती है, 
बरनू उनसे जीवनोपयोगी तत्तों की उपलब्धि का संगठन भी करना पढ़ता है । 
सुरक्षा के लिए वह ग्रीप्म, शीत, वर्षा श्रादि से बचाव के उपाय सोचता है । 
भोजन और जल, जो उसके जीवन की अनिवार्य आवध्यकताएँ है, उसे प्रकृति से 
द्वी मिलते हैं । दैनिक जीवन की अनेक प्राथमिक श्र गौण शावदध्यकता ओों की 
पति भी वह प्रहत्रि के उपादानों से करता है। आर्थिक संगठन तथा भौतिक 
संस्कृति बहुत बढ़े अंध् में 'मानव4---+प्रक्षति! संबंधों की संघटना पर श्राघारित 
रहते £ | 

दूसरी ओर मानवीय धरातल पर संबंधों का संघटन आवश्यक होता है | 
ये संगठन व्यक्तिगत होते हैं और सामूहिक भी । मॉनिव-“+मानव संबंधों 
की भूनिश्चित श्रायीोजना के बिना सामाजिक-सास्कृतिक जीवन में श्रशाजकता 
श्रानें का भय रहेगा। इस प्रकार के संत्रंधों की यीजना से ही समाज-व्यवस्था 
विकसित होती है, जिसका प्रत्येक संस्कृति में होना अनिवा्य है। 

तीसरी ओर मानव को अदृधय जगत की उन शक्तियों से भी समझौता 

करना पड़ता है; जिनके संबंध में उसकी कार्य-कारण बुद्धि उसकी बहुत अधिक 
सहायता नहीं करती । कल्पना भर विश्वास से वह इन शवितियों की स्थापना 
करता है, और उन्हें यथार्थ के रूप में स्वीकार कर लेता है। 'मानव4---+ 
श्रदुयय दवितयाँ! धरातल के संबंध धर्म, जादू, श्रादि के रूप में संस्कृति के 
आवश्यक अंग बन जाते हैं । 

अपनी आयोजना श्रौर आविप्कार-गवित से मानव जीवन के इन पक्षी 
के संबंध में मान्यताएँ, संबीध और व्यवद्दार-प्रकार विकसित करता है | इनकी 
समग्रता की दी संस्कृति की संज्ा दी जाती है । 


छः 
संस्कृति : शास्त्रीय परिभाषा 


संस्कृति शब्द का प्रयोग, उसके पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द 'कल्चर' की भाँति 
अनेक श्र॒र्थों में होता है। सामान्यतः सुसंस्कारों की योजना को संस्कृति मान; 
लिया जाता है, और इस अर्थ में ऐसे व्यक्ति अथवा समूह, जिनकी जीवन-. 
विधि में सुसंस्कारों का श्रभाव होता है, संस्कृतिविहीन समभे जाते हैं । नृतत्व 
की शास्त्रीय दृष्टि जीवन-विधियों का तुलनात्मक दृष्टि से ग्र॒णात्मक मूल्यांकन 
नहीं करती । वह अधिकांक्षतः जीवन के तथ्यों को मूल्यविहीन संदर्भ में ग्रहण 
करती है । अतः किसी व्यकित अथवा समूह की संस्कृति का मापदंड उसका , 
ज्ञान, साहित्य, संगीत अथवा कला से प्रेम, या व्यवहार के सुसंस्कारों को नहीं 
माना जा सकता । इत्तिहासकारों ने संस्कृति को किसी समूह या देश के विशेष 
कलात्मक अथवा बौद्धिक विकास के रूप में प्रहण किया है। जीवन के ये पक्ष 
निःसंदेह संस्कृति के श्रंग हैं, परन्तु नृतत्व की वैज्ञानिक दृष्टि विद्योप विकासों के 
अतिरिक्त सामान्य व्यवहार-प्रकारों को भी संस्कृति का भ्रविभाज्य श्रंग मानतो 
है। संसार की विकसित और महान्‌ सभ्यताएँ संस्कृति के एक रूप का प्रति- 
निधित्व करती हैं, परन्तु आस्ट्रेलिया के श्रादिवासी, जिनकी भौतिक संस्कृति 
अत्यधिक अल्प-विकसित है, किसी प्रकार भी संरकृतिविहीन नहीं माने जा 
सकते । 
संस्कृति नृतत्य का एक मूलभूत संबोध है। उसका उपयोग इस विज्ञान 

में एक विध्विष्ट अर्थ में होता है । सीखे हुए व्यवहार-प्रकारों की उस समग्रता ' 
* को, जो किसी समूह को वैशिप्द्य प्रदान करती है, संस्कृति की संज्ञा दी जा: 
सकती है । दूसरे घत्दों में, किसी समूह फे ऐतिहासिक विफास में जीबनयापन 
के जो विद्विष्ट प्रकार विकसित हो जाते हैं, वे ही उस समूह की संस्कृति हैं । 


७८ ४. . मानव भ्रौर संस्कृति 


संस्क्रति के कुछ पक्ष अभिव्यक्त श्रौर कुछ पक्ष अनभिव्यवत होते हैं, 


नह श्ौर उनमें 
-... बौद्धिक और अबौद्धिक दोतों प्रकार के तत्त्वों का समावेश रहता है 


। संस्कृति 


.... तम्दर्ण समूह तथा उसके विशिष्ट अंगों के व्यवहार-प्रकारों की योजना निद्चत 


करती. है. ।. उसके साध्यम से व्यक्ति तथा विशिष्ट समूह यह जान सकते हैं कि - 
'डनके कौनसे व्यवहार और. कार्य समाज को मान्य और स्वीकाय हैं, कौनसे 


! । ५ < नहीं । यद्यपि संस्कृति के रूप---अंतरंग और वहिरंग--में अनिवायंत: परि- 
० व होते रहते हैं, समय की सीमित अवधि में उसके रूप में इतनी स्थिरता 
' -अंवदय होती है कि उसके गठन का वर्णन और विश्लेषण किया जा सके । 


तिम्तलिखित मान्यताएँ. संस्कृति के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करने में 


«सहायक होंगी 


_.. जाती है। 


हक १. संस्क्ृति. मातव-निर्मित है। मनुष्य संस्क्ृति के निर्माण और उसे ग्रहण 
... कर सकने की योग्यता के सार्थ उत्पन्न होता है; संस्कृति के साथ नहीं । 
६ “४२. मनुष्य संस्कृति को: सीखकर अपनाता है। उसमें ऐसी योग्यता 
5 होती है. कि वह इन सीखे हुए. संस्क्ृति-तत्त्वों में से अधिकांश को स्थायित्व दे 
« ". सकता है | परम्परा उन्हें भूतकाल से वर्तमान में लाती है और भविष्य तक ले 
5 जाती-है।... 
हर ३. 'संस्क्ृति व्यक्ति-मात्र.. अथवा थोड़े-से ही व्यक्तियों की वस्तु नहीं 
_. होती, उसका विस्तार व्यापक और सामाजिक होता है । संगठित समृह में रहने 
... वाले मानव, उसे अपनाते. हैं । सामाजिक दवावों के कारण उसके रूप में एक 
..- भ्रकार ' की स्थिरता बनी रहती है । अनेक संस्कृतिजनित व्यवहार-प्रकार 
समूह की जीवन-विधियों की छाया-मात्र होते हैं । 
- .: “४. वर्णित रूप में संस्कृति सामाजिक यथार्थ पर आश्रित एक आदश 
. ० चित्र होती: है ।. समाज के जीवन में जो विचार और व्यवहार-प्रकार लक्षित 
५५५ होते हैँ, उनके आधार पर हम उन नियमों और सिद्धान्तों को शाब्दिक रूप देने 
. का यत्न करते हैं जिन पंर वह विशिष्ट संस्कृति आश्रित रहती है। 
ह ५- संस्कृति तुष्टिदायिनी होती हैं। उसके संगठन का एक महत्त्वपूर्ण 
५ ह्ेश्य मातव की प्राणी-शास्त्रीय प्रेरणाओं और जावश्यकताश्रों की पूर्ति के 
«. साधन उपलब्ध. करना होता है। -भूख-प्यास, यौन-इच्छा तथा बात्म-महत्ता 
“की अभिव्यक्ति और. स्त्रीकृति, मावव की इन तीन महत्त्वपूर्ण शारीरिक- 
 मानसिंक आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति की योजना प्रत्येक्त संस्कृति में पाई 


६/ मानव और समंज की प्राणी-शास्त्रीय, परिसरीय और ऐतिहासिक 
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आावद्यकताश्रों से संस्कृति का रूप प्रभावित होता है और इनमें होने वाले 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ही संस्कृति के गठन में भी परिवतंन होता 
है। वातावरण के प्रति मानव के बदलते हुए दृष्टिकोण तथा परिवतित होती 
शारीरिक और मानसिक माँगों के परिणामस्वरूप संस्कृति के रूप में भी परि- 
वर्तन होता है। संस्कृति में, नई आवद्यकताश्रों के श्रनुकूल, अपने-आप के ढाँचे 
में परिवततंन कर सकने का ग्रण होता है । 

७. संस्कृति में संतुलन श्रौर संगठन होता है। उसके विभिन्‍न पक्षों श्रौर 
तत्त्वों के श्रंतरावलंबन के कारण ही उसके गठन में यह संतुलन भाता है। 
संस्कृति की रचना में पाई जाने वाली इसी विद्येतता के कारण यह देखा जाता 
है कि संस्कृति के एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों का श्रल्पाधिक प्रभाव उसके 
दूसरे पक्षों पर भी होता है । 

८. संस्कृति की रचना-शली ऐसी होती है कि उसके विभिन्‍न पक्षों का 
वर्गीकरण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। भ्राविष्कार और निर्माण-क्रियाएँ, 
आध्िक संगठन, समाज-पयोजना, धर्म श्रादि संस्कृति के प्रमुख अंग हैं, जो परस्पर 
प्रंतरावलंबी होते हुए भी, कतिपय अंशों में श्रपना स्वतंत्र श्रस्तित्व रखते हैं । 

€. संस्कृति जड़ श्रौर स्थिर नहीं होती, गतिशीलता उसकी एक उल्लेख- 
नीय विशेषता है। उसके स्वरूप, प्रक्रियाश्ों तथा उसके गठन में होने वाले 
परिवतंनों में एक नियम-बद्धता दिखाई पड़ती है, जिसके कारण समाज-विज्ञान 
की अध्ययन-प्रणाली द्वारा उसका विवेचन भ्ौर विश्लेषण संभव होता है । 

१०, संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की पूर्ण पृष्ठभूमि में अपना 
स्थान पाता है, भर संस्कृति के द्वारा उसे जीवन में रचनात्मक संतोप के साधन 
उपलब्ध होते हैं । 

संस्कृति-तत्त्ों तथा संस्कृति तत्त्व-समूहों की वैशिष्ट्यपूर्ण योजना से संस्कृति 
या निर्माण होता है । इस संस्कृति का प्रसार जिस क्षेत्र में पाया जाता है, 
उसे संस्कृति-क्षेत्र कहते हैँ। एक संस्कृति में कई उप-संस्कृतियाँ भौर इन 
उप-पंरकृतियों में भी कई स्थानीप्र संसक्ृतियाँ हो सकती हैं । संस्कृति 
के भौगोलिक विस्तार तथा उसके बाह्य श्रावरण रो कहीं अधिक महत्त्व 
पूर्ण है उसके श्रांतरिक संगठन तथा उसकी प्रेरक शवितयों का अध्ययन, क्योंकि 
निर्णीव 'संस्कृति-तत्त्व-समूह इन्हीं प्रेरणाओं से अनुप्राणित होते हैँ। प्रत्येक 
संस्कृति के अपने मूल्य भीर श्रादर्श होते हैँ । श्रभेक संस्कृतियों में एक था 
अधिक प्रेरक सिद्धांत होते हूँ, जो संस्कृति के प्रत्येक पक्ष के गठन तथा उनके 
अन्तरावलंचन की योजना निद्चित करते हैं। इन प्रेरक सिद्धांतों का प्रभाव 


द० मानव झौर संस्कृति 


ऐसे समाजों के जीवन और संस्कृति के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग पर देखा जा सकता 
है । प्रत्येक संस्कृति में सद्चकत प्रेरक सिद्धांतों का पाया जाना अनिवार्य नहीं 
है, पन्न्‍नत प्रेरक मम्यताएँ हमें संसार की प्रायः हर संस्कृति में मिलेंगी। ये 


मान्यताएँ अनेक प्रकार की होती हैं । उनमें से कुछ अनिवार्य होती है । समाज 


का प्रत्येक भाग उनसे प्रमादित होता हैं तथा उनके अनुकूल अपने जीवन की 
योजना बनाने को वाच्य होता है| वैकल्पिक प्रेरक मान्यताओं में कुछ अनिवार्य 


ने होते हुए भी बहुमान्च होती हैं, और बहुमान्य होने के कारण झ्रधिक 


सम्मानित होती हैं । कुछ मान्यताएं सम-मान्य होती हैं और उनमें से किसी भी 
एक का मिवर्निन व्यवित कर सकता है । अन्त में एक श्रेणी ऐसी प्रेरक 
मान्यताओं की भी होती है जो सीमित होती हैँ जिनका प्रसार और 
प्रभाव समाज के खंड या अंभमावर तक सीमित रहता है। ऋछ प्रेरक मान्यताएँ 
ममाज-घोषित होती हैं और दुछ समाज की प्रक्रियात्रों में लप्त । उनके रूप में 
मिन्‍्दता होती है, उद्दब्य में नहीं । उनका पहला उद्देध्य होता है कछ दि 
प्रकार के व्यवहारों पर नियंत्रण; दूसरा, समाऊ में द्विय्येष श्रेणियों के ऐसे कार्यों 
को समर्थन देना, जो या तो स्पष्ट रूप से समाज-स्व्ीकृत हैं या जिनकी समाज 
की मान स्वीकृति प्राप्त है। ये श्रादर्श मत्य, प्रेरक सिद्धांत और प्रेरक मान्वताएँ 
संस्छृति के जीवन-ठत््व की भाँति रहती हैं और उसके दाह्य उपकरणों को 
सम्बद्ध कर उन्हें अनुप्राधित करती हैं 


में 
ञ्रौ 


हु 


मानव और प्रकृति 


एक हर 
मानव और परिसर 


मानव के जीवन और संस्कृति के प्राय: प्रत्येक पक्ष में प्रकृति और परिसर 
का प्रभ्नाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समाज-विज्ञान, समाज-दर्शन तथा 
प्रकृति-विज्ञान के कुछ विद्वानों का तो यह निदिचत मत रहा हैं कि परिसर का 
सार्वभौम प्रभाव मनुष्य के जीवन की पूर्ण रूपरेखा द्वी निधिचित कर देता है, और 
विभिन्न मानव-समुदायों में पाई जाने वाली सांस्कृतिक तथा मानसिक भिन्नताएँ 
उनकी भीगोलिक तथा प्राकृतिक स्थिति के अंतर के अध्ययन से भली भांति समझी 
जा सकती हूँ ।संभवतः यह सिद्धान्त वास्तविकता से उतनी ही दूर है जितना कि 
जन-साधारण का यह सामान्य अंव-विश्वास कि “रवत” में अपने कुछ विशेष गुण 
होते हैं जो क्र: भूत और वर्तमान की शारीरिक तथा बौद्धिक परंपरा को भविष्य 
में भी बनाएं रखते हैं। आधुनिक काल में मानव और प्रकृति के पारस्परिक संत्रंधों 
के जो नृतत्व-शास्त्रीय तथा समाज-शास्त्रीय अध्ययन हुए हूँ उनसे यह स्पप्ट रूप से 
प्रमाणित हो चुका है कि समान प्राकृतिक परिस्थितियों और वातावरण में रहने 
वाले मानव-समुदायों में भी अनेक मूलभूत सांस्कृतिक भिन्नताएँ संभव है। आस्ट्रे- 
लिया के दक्षिण-पूर्वी भाग में पहले शिकार और खाद्य-संकलन करने वाली जातियाँ 
दी रहती थीं, पिन्तु श्रव उसी क्षेत्र में सफलतापूर्वक कृषि तथा पशु-पालन करने 
वाले यूरोपीय समुदाय वस गए हूँ। एरीज़ोना में पहले साच-संफडन तथा अब 
प्रमुख रूप से पशु-पालन करने वाले नवाहो, नदियों की वाढ के पानी से खेती करने 
वाली होपी जाति के सदा से समवर्ती रहे हैँ । 

पशु-पक्षी तथा वृक्ष आदि प्रायः पूर्ण रुप से बपने जीवन फे लिए प्रकृति 
तथा वातावरण पर अवलंबित रहते हैँ, किनतू मनुष्य अपनी आाविष्पार- 
दानित, संचित अनुभव, अन्य समुदायों के शान से छाम उठा सगने की छमता तथा 


हे 2 नम मानव और संस्कृति 





है “ न जुगमतापूर्वेक स्थान-परिवर्तंत करें सकने की योग्यता के कारण अपने जीवन की 
3 परिस्थितियों को अपने. प्रयासों द्वारा परिवर्तित कर सकता है | इसी कारण 
. अपने जीवन-में वह पूर्ण रूप से प्रकृति का दास नहीं होता ।. किन्त्‌. मनष्य के साधनों 


..... और प्रयासों की अपनी सीम़ाएँ होती है, और विज्ञान के आधुनिक तंत्रों से अपरिचित 


४ प्राथमिक मानव प्रकृति की संवर शक्तियों से प्रत्येक क्षेत्र में यद्ध नहीं कर सकता ! 
. संसार के कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ सामान्य सामाजिक 
..._ जीवनप्राय: असंभव होता है। हिम प्रदेशों में रहने वाले एस्किमो, मध्य आस्ट्रेलिया 

-“ के जलहीन मरुस्थलों के वासी अथवा कल्हारी के रेगिस्तान में बसने वाले बुशमेन, 


: * ये सबः भौगोलिक साधनों की सीमाओं तथा जलूवाय के कठोर रूप को अपने 


हा ल्‍ प्रय॑त्नों से पराजित नहीं कर सकते । .परिस्थितियाँ इन्हें एक विशिष्ट ढंग का 
': “जीवन-यापन करने: के लिए विवश. कर देती हैं, और इस तरह इनकी जीवन- 


रा $ पुष्टि और संस्कृति का निर्माण मुख्य रूप से प्रकृति ही करती है। जीवन का भौतिक 


“, आधार प्रकृति ही निश्चित करती. है, यद्यपि मानव के प्रयत्न उसमें महत्त्वपर्ण 


परिवर्तन कर सकते में समर्थ होते हैं। हिम प्रदेश में रहने वाले समहों को कठिन 


शीत से बचने के लिए विशेष प्रकार के स्थायी घर बनाने पड़ते है। इसके विपरीत 


_  जलहीन अनुव॑ंर मरु-प्रदेशों में रहने वाले समुदायों को अपने अस्थिर जीवन के 


- कारण अस्थायी -कूटियों में ही अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता है। जीवन की 


है, . आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन मनुष्य को प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं और उसके 


' "भोजन, वेश-भूवाः तथा जीवन-की अन्य भौतिक आवश्यकताओं का बहुत बड़ा अंश 
-.. -झसे अपने क्षेत्र में सुगमतापूर्वक मिल सकने वाली वस्तुओं से प्राप्त करना पड़ता 
:. है। हिम-प्रदेश के एस्किमो  वस्त्रों के स्थान पर चमड़े का उपयोग करते हूँ, 


_“  “टाहिटियन लोग वल्कल:वबस्त्रों का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य क्षेत्रों में घास 


हे है से बने हुए परिधानों का उपयोग होता है । 

४... अपने दैनिक जीवन. में मनुष्य 'साधारणतः उन्हीं खाद्यमदार्थों का उपयोग 

५क्‍ । . करता है जो-उसके क्षेत्र की भूमि और जलवायु में पैदा होते हैं या सरलतापूर्वक 
 उत्पन्नःकिये जा सकंते हैं। इन भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव 


+  : अंनष्य के सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ता है ।- ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अनिश्चित 


7 5 होती है और जहाँ के निवासी सामान्यतः कृषि परः अपनी जीविका के लिए अवलंबित 
28५ रहते हैं, समय पर तथा उचित मात्रा में वृष्टि के लिए धा्िक कृत्य करना वहाँ 


.  क्ष सास्क्रतिक जीवन का ऐक.अंग वन जाता है। आधुनिक सभ्यता के अस्त्रो 


-. झ्लेससज्जित अपैक्षाकृत विकसित मानव-सम॒दाय प्रकृति पर अनेक रूप से अपना 
:. अधिकार करते जा रहें हैं, किन्तु अनेक नेसगिक्‌ सीमाओं से वद्ध प्राथमिक मानव 


सानव धोर परिसर घ्भ्‌ 


को परिस्थितियों से विवश होकर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अनेक क्षेत्रों में प्रकृति 
का दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। प्राथमिक मानव ने भी अपने संस्कृति के 
संकुचित दायरे में अपना सीमित विज्ञान, यंत्र कला तथा जीवन की आवदयकताओं 
की पूर्ति को एक विशिष्ट ढंग से विकसित करने का भ्रयत्न किया है। अपने इसी 
ज्ञान तथा कौशल से वह प्रकृति से जीवन की आवद्यकताएँ--खाद्य, वस्त्र, 
आश्रय आदि--प्राप्त करने का प्रयास करता है और यदि संभव होता है तो इन 
आवश्यकताओं से कुछ अधिक अजित कर जीवन के आमोद-प्रमोद के साधनों 
में वृद्धि करना चाहता है । 

किसी भी अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य होता है समुदाय की आवश्यकताओं 


तथा परिसर की प्राकृतिक सम्पत्ति में संतुलन वनाए रखना । सामान्यतः ये ; 


आधिक संगठन तीन पूरक सिद्धान्तों पर आश्रित रहते हैं जिन्हें हम 'भीतिक ', | 


ओऔपचारिक' तथा 'मनोवैज्ञानिक' सिद्धान्त कह सकते हैं । 
इनमें से प्रथम सिद्धान्त मानव और वातावरण के मंबंधों तथा मानवीय 
संस्कृति के भीतिक आधार---भीतिक संस्कृति--से संबंधित है । परिसर से बया 
मिल सकता है ? किन साधनों और क्रियाओं से मानव इन उपयोगी वस्तुओं 
को प्राप्त करता है ? किन क्रियाओं से उनके स्वरूप को बदलता है ? इस प्रकार 
के प्रइनों के उत्तर इस सिद्धान्त के अंतर्गत है । 
समूह का संगठन, आर्थिक प्रक्रियाओं का संचालन, श्रम-विभाजन, सामूहिफ 
जीवन में व्यवित के आर्थिक उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य आदि समस्याओं का समाधान 
औपचारिक सिद्धान्त की परिधि में आता है। 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त भ्रादि-पंस्कृतियों के जाथिक मूल्य निर्धारित वप्रता 
है तथा आ्थिक मंस्थाओं के प्रति जन-प्ताधारण का मूलभूत दृष्टिकोण निश्चित 
करता है । 
इन तीन सिद्धान्तों के अतिरिवत ऐतिहासिक सम्पर्क तथा संयोग का उल्लेस 
भी आवश्यक है। अनेक वार संयोगवश भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के छोग एक-दूसरे 
के सम्पर्क में आते है भोर संस्कृति-तत्त्वों का आादान-प्रदान करते हूँ । 
जीवन-पापन के साधनों के आधार पर प्राथमिक संस्कृतियों के अनेक वर्गी- 
फरण किये गए हूँ । परिसर में उपलब्ध खाय-सामग्री तथा रामाज के हनि गौर 
आधिक आदर्शों में जो पारस्परिक संबंध हैं उनके: आधार पर सर्वेदेशीय-सर्वदालीन 
सिद्धान्त निदिचत करना कठिन हैं। यह सच है दिः दिकार करने वाले समृदाय 
सपने बनों में छोटे-छोटे दलों में एफ-दूसरे से फाफी दूरी पर रहते हूँ भौर बट़ी 
तेजी से स्थान परिवर्तन कर सगते हैँ । इसके विपरीत कृषि करने बारे 


८६ भसानव श्र संस्कृति 


समुदाय बढ़े और स्थायी गाँवों में रहते हैं लौट चकछ और अचरछ सम्पत्ति के कारण 
उनके सामाजिक संबंधी में भी स्थायित्व रहता है । सामान्य रूप से उनके सं 
में इसना तो कहा जा सकता है, परन्तु परिसर और जीविका-सावन के आधार 
मात्र पर उनकी संस्कृति के संबंध में अधिक कुछ कहना अनुचित हीगा, क्योकि 
संस्कृतियों का विशिष्ट स्वरूप अनेक लि कारकों तथा ऐतिहासिक संयोगों 
से निव्चित होता हैं 

आदि-ऑस्क्ृतियों में आशिक मृल्य भिन्न प्रकार के होते है । बढ़ आवर्यक्र 


ध्यक्र 
नहीं है कि जो सिद्धान्त तथा प्रक्रियाएँ विकसित संस्कृत्तिय्रों के छिए आद्श हूं के 
आदि-अंस्कृतियों को भी उसी रूप में स्वीकार हो। उदाहरणार्थ,ट्रें द्वीपों 


के निवासी अर्भी भी परंपरागत ढंग से छोटी-छोटी नौकाओं में समूह बरनाकट 


' मछकी मारने जाते हैं, वद्यपि यूरोपीय जातियों से सम्पर्क की आज की नई स्थिति 
, में उसने ही था उससे भी कम परिश्रम से मोती की सीधे निकाझूकर वे अपनी आय 


5 


बीस गुती वृद्धि कक कद सकते हूँ। न्यू गिनी के बाली कई माह के परिक्षम 
से अधित धन की एक-दो दिल में ढी अपने संबंधियों को मैंट-ठपहार आदि देकर 
या सस्ते चमकदार गहने खरीदकर समास्त कर देते है । उत्तर क्षमरीका के उत्तर- 


, पश्चिम तट के कई इंडियन समूहों में, विश्वेषकर हँदा समूह में, पॉटलेंश' नामक 


प्रथा का प्रचलन है, जिसके अनुसार वे धर्यों के परिश्रम ये प्राप्त अत्यंत्त मत्यवान 


सम्पत्ति को जान-ूककर केवछ इसलिए नप्ट कर देते हैं. कि जन-माथारण की 


दृष्टि में उनके विरोधियों की अपेक्षा उनका सम्मान अधिक बढ़ जाय । 

अनेक्र संस्क्ृतियाँ ऐसी भी हूँ जिनमें मनुष्य पदिश्रमूर्वक खाद्य का संककन 
तो करता दे, किन्तु उसका उपनोग स्वयं ने कर उसे अपने सम्बन्बियों अथवा समृह 
के प्रधानों में बाँद देता दै। अन्य कुछ संस्कृतियीं में व्यक्त अपने उत्पादित खाद्य 
का स्वोश्क्रिप्ट अंदर सर्व-साधारण की दिखाने के छिएु शर्स के विशेष भाग में 
अनिदिचत काल के छिए रख देते है और उसके सड़ने या नप्ट हीोने तक उसे 
बढ़ा से नहीं उठाते । यह निश्चिचत है कि इस प्रदर्शन के छिए उन्हें अपनी दैनिक 


, आवबय्यकताएँ सीमित करनी पढ़ती हैं, और इस विनाथकारी प्रदर्भन में उनके 
'शअ्रम द्वारा प्राप्त फल का पर्याद्त अंश व्यय द्वी नप्ट दो जाता है । इसी तरह 


ई प्राथमिक संस्कृतियों में परिवार वर्यो तक परिश्रम ऋर ओर प्रयत्लपूर्वक 
लपनी आवदयकताओं को कम करके धन का संचय करते हैं, और अंत में 


' ब्रिंयाल जातीय भोजों में दी-चार दिन में दी इस संचित धन का व्यय कर देते 


हैं | इन भोजों से उत्हें क्रिसी भी प्रकार के आर्थिक छात्र की आशा नहीं 
रहती । इनके द्वारा के केवल सामालिक सम्मान, गुप्त संमिति की 


सानव झौर परिसर घ्७ 


सदस्यता, विशेष मंत्र या औषधि का नुस्खा, विशेष वेश-भूषा, आभूषण या दास्त्र 
चारण करने का अधिकार आदि ही प्राप्त कर सकते हैं । आधुनिक सभ्यता के 
आशथिक मूल्यों की दुप्टि से बह संचित घन का अपव्यय ही माना जायगा । 
यह भी कहना आवश्यक है कि अनेक आदिन्संस्क्ृतियों में जन्म, विवाह, मरण 
आदि के अवसरों पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जाता है। 

आदि-संस्कृतियों में जीवन के विभिन्न पक्ष एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से 
संबंधिंतं रहते हैं। इंसीलिंए हम ऐसी संस्क्ृतियों में जीवन के आधिक पक्ष को सामा- 
जिक अथवा धामिक पक्षों से सुगमतापृर्वंक अलग नहीं कर सकते। आशिक क्ियाएँ 
वाभिक विश्वासों, सामाजिक लोकाचार तथा अन्य रीति-रिवाजों में इस तरह 
घुल-मिल जाती हैं कि उनके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें आदि- 
वासियों के पूर्ण जीवन और संस्कृति को एक इकाई मानकर ही उस पर 
विचार करना चाहिए । 


दो 
श्ार्थिक संगठन 


मानते ओरदट यरिसिर के पारिस्वरिक संवर्ती की सामान्य विवेखता करने के 
बाद, आदि-सयस्क्रलियों में आदिक संगठन के प्रम्द स्वत्यीं का यंश्षिप्त विच्छेयस 
करना आवब्यक हे | 


भोजन प्रास्त करने अबवबा उत्पन्न करने के ढंगी के आवार पर आदिक 
संगठन के खार सस्य स्तर हे इन संस्क्रतियों में मिल्ती हूँ | वे स्तर निम्न दे : 


/ ८, संकलन-आखेटक स्वद | 
२. प्रयुन्यालन स्तर । 
३. क्रषि-स्वर | 
४ थिन्य-उ्द्ोग स्तट । 
इनमें से प्रथम स्तर में मानव भोजन का उत्तादन नहीं, संकलन करता है 
है कि उसे भोडन---कॉद, मत्ठ, फट, दलों में उत्पन्न अन्न, शिकार, मछली 
->हकी प्राप्ति के छिट प्रचत्त करना पढ़ता है, हिल्‍्तू उसके फ्रबलत संकलतल 
हैं, उत्वादन के नहीं | परद्यालन स्वर संकलद और उत्पादन के स्तर्स 
व्यदर्ती 


हा 





हद हु 


. 


ब्यवर्ती मादा जा सकता #ै। ऊब मन॒स्य पदाओं और उदसे प्रास्य भाऊन की 
द्वि के छिए विशेय प्रथत्त करता है, तमी उसे उत्वादद-सतर की ऋश्-व्यवस्था 
साना डा सकता है । कृषि और सिल्व-उद्दोय निश्चित 


नह | कृषि के पत्यल कप के भोजन की प्रानचि होती है। शिल्द-उद्योगयों 
वादन के दिक्रट अवबा परिवर्तन से खाद्यन्दामग्री प्राप्त की 
उपर्युक्त स्वर्ों की सांस्क्रतिक विशेयतात्रों का विब्लेय्ग करने के पूर्व 


है. 


है कदना अत्यंत आवश्यक है कि संवार की क्रियी भी आदि-संस्क्ृति को 
रूप ये कियी 8क दी दर्ग में रख सकता प्राय: अेय मद हे । सख्यत: खाद्य-मक्लस पर 
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झाथिक संगठन ४ घ्८ 


अवलंबित रहने वाली संस्कृतियों में थोड़े-बहुत परिमाण में पशु-पालन, प्राथमिक 
कृषि अथवा किसी शिल्प-उद्योग का विकास प्रायः देखा जाता है। इसी तरह 
मूलतः प्राथमिंक कृषि पर अवलंबित रहने वाली जातियाँ भी अल्प परिमाण' 
में खाद्य-संकलन करती हैं या कभी-कभी किसी विशिष्ट उद्योग अथवा व्यवसाय 
से उनकी आजीविका का एक अंश प्राप्त होता है। इस वर्गीकरण का आधार 
हमें उनके आथिक संगठन की मुख्य धारा को ही मानना चाहिए । 

संकलन-भालेटक स्तर : इस स्तर को दो प्रमुख उपभागों में विभाजित 
किया जा सकता है। प्रथम उपभाग में सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद 
संकलित खाद्य का कोई भी भाग विनिमय के लिए शेप नहीं रहता। दूसरे उपभाग 
में मंकलन की मात्रा इतनी रहती है कि उसका एक अंश सामूहिक आवद्यकताओं 
की पूर्ति के बाद भी विनिमय के लिए थेप रह जाता है । 

इस स्तर के प्रथम उपभाग में भारत के काडर और चेंचू, लंका के बेहु, 
शस्ट्रेलिया के अधिकांश मूछनिवासी, फिलिपीन और मलसण प्रायद्वीपों के 
पिग्मी समूह, अंदमान ढीप के आदिवासी तथा अप्रीका के बुणमेन आदि समूह 
जाते हैं। इन समूहों के जीवन-यापन के साथन प्राय: संपूर्ण रूप से भौगोलिक 
नथा प्राकृतिक साधनों पर अवलंबित रहते है । इनकी जीविका के मुख्य साधन 
होते हैं शिका र, मछली मारना तथा बन पर्वत आदि से कंद, मूल, फल, शाक-पात, | 
मधु इत्यादि एकत्रित करना । भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूछ होने पर थे ' 
उपर्युषत विधियों में से प्राय: प्रत्येक विधि से खाद्य संकलित करते हैं, किन्तु परिस्थि- 
तियों के विपरीत होने पर जो साधन सहज ही उपलब्ध होते हैं उनका आश्रय 
ही उन्हें छेना पड़ता है । जिन क्षेत्रों में इंग प्रकार के आथिक संगठन मिछते है 
उनमें आवादी घनी नहीं होती । ऐसी संस्कृतियों में आर्थिक जीवन की स्वयं-- 


पूर्ण इकाई का आकार अत्यंत सीमित होता है और उनकी सदस्य-संख्या प्राय: 


४० से ७० तक रहती है । ये जातियाँ संगठित रूप से विधिपूर्वक खाद्य-संगःलन 
करती है; तरुणों और वयस्क पुरुषों के दल दिकार करने या मछली मारने 
जाने हैं; स्त्रियों फे दल वनों से खाद्य-पदार्थ संकलित करते हैँ । ऋतु के अनुसार 
साथ-संकलन की दृष्टि से ये समुदाय स्थान-परिवर्तन करते रहते हैं । यद्यपि 
दें निका जीवन में पूर्णतः व्यमित्तगत प्रयत्नों से संकलित खाद्य का वितरण समह 
में नहीं किया जाता, समूह द्वारा संगठित रूप से रॉंकलित किये गए पदार्थों 
का सम-विभाजन प्रावः समानता के आवार पर ही किया जाता है। इन संस्कृतियों 
में सग-विभाजन आवु-मेद तथा योन-भेद के आधार पर किया जाता है। विशिष्ट 
आधिक क्रियाओं की व्यगितगत अवबा स्थानीय बिधेतनता दस जातियों में प्राय: 


ह ह 2 सानेवे ओऔरे संस्कृति 
. देखने में नहीं आती 4 खाद्य-संकलनं, आखेट और मछली मारने के क्षेत्र व्यवित 
« अबवा परिवार की संपत्ति. त होकर सीमृहिकं संपत्ति होंते हैं | इस आंथिक स्तर 
. -के समूहों में धर्न और संम्पत्ति के आधार पंरं वर्ग-विभाजन देखने में नहीं आता । 
« : संम्पत्ति की दृष्टि से संमाज में समता की भावना ही अधिक दृष्टिगत होती है। 
5 ८ इस स्तर का द्विंतीय उपभाग, जिंसमें संकेलित खाद्य का ऐक अंश विनिः 
“ मय के लिए शेष रहता है, संसार के थोड़े ही भागों में मिलता है। उत्तर-पदिचिम - 
_ केलिफोनिया के तटीय इंडियन संमहों से अलांस्का तक के कैंतिपंय समृहों में इस 
.... प्रकार कों अथ-व्यवस्था मिलती हैे। विंनिमयंहीन संकलतन-स्तर की संरक$ तियों की 
तुलना मं इन समूहों की आबादी कुछ घनी होती है| यंच्रपि इनमें भी संमृह की 
| हि स्थानीय इकाई का आकार लघ॑ होता है, उत्तको विनिय-क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक 
होता है। उनके ग्राम व्यांपारं-केन्द्रों सेसंवद्ध रहते है। खाद्य संकलन करने वाले 
“दलों में समंहों के प्रधानों का नेतृत्व इस स्तर की कांय॑-प्रेंणेली की विशेषता है। 
“>कार्य-पंचालन के पारिश्रमिकंस्वरूंप प्रधान को संकलित खाँद्य का विशेष भाग 
मिलता है। इस तरह इसे उपभोग की व्यवस्था उतनी प्रजातन्त्रात्मक नहीं है 
जितनी प्रथम उंपभांग की। यौन आधार पर श्रम-विभाजन के अतिरिक्त, 
८: “विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी इस स्तर पर पाई जाती है। संकलन के क्षेत्रों 
चर सामूहिक _ अधिकार न होकर व्यक्तियों, विद्येषकेरं प्रेधानों, का अंधिकार 
| होंता है व्यय के बाद बचे अंशों को विनिमय होता हैं। यह स्वाभाविक ही है 
 -. कि इन संमहों में सम्पत्ति की विशेषताएँ पाई जायें। 
हक इंस स्तर की संस्क्र तियाँ उनके खांद्य-प्राप्ति के साधनों के आधार पर वनस्पति 


ह भागों में भी 
-. “संकलंनकं्तता, आखेंटक और मछली मारने वाले समह', इन तीन भागों 


उविभाजित की. जां सकती हैं, यययपिं अनेक संस्क्ृतियों में, प्राकृतिक सं्िनों 

ड . क्लौर आवश्यक अस्त्र-शस्त्र और, अन्य उपकेरंणों के उपलब्ध होने पर, जीवन- 

: अपन के इन तीनों साधनों कां मिला हुआ रूप हमें दीख पड़ता हैं। वन से खादः 

' संकलन के लिए संभवत सबसे कम उपंकरणों की आवद्यकता पड़ती ह । रा | 

“टोकरों और थोड़े से मिट॒टी के बर्तनों से ही उंतका काम चल जाता है। इन ९४ 

: में पर्याप्त स्थानीय ज्ञान पाया जाता हैं। किस ऋतु में सकलून झ्षत रे का 

- “जाग में भोजन का कौनसा पदां्थ उन्हें मिल सकंता हैं, यहज्ञान इन समूहों के 

28 अनिवार्य होता है। भोज॑न-प्रीप्ति के ढंगे तथा संग्रहीत सामग्री को का हक त 

32 की विधियाँ भी उन्हें सीखनी पेड़ती हूं । आखेटक संमहों को शस्त्रों, येंत्र) कर हा 

.. >करणों की आंवदयकता अंधिक पड़ती हूँ । द्विकारं में वे भाले, वनुष-वा का 
हे -. आँदिका उपयोग करंते हैं। ये उपकरण अनक प्रकार के होते है । संसार के 


आर्थिक संगठमनं ६१ 


भागों में पाए जाने वाले अस्त्र-शस्त्रों में बड़ी विविधता दीख पड़ती है । शिंकार 
अप्रवितत्रों द्वारा स्वतंत्र रूम से किया जा सकता है और सुसंगठित दलों द्वारा , 
सामूहिक रूप से भी । मछली मारने के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। । 
मणछलियाँभाले या तौर से मारी जा सकती है, जाल और फंदों से पकड़ी जा सकती हैं । 
और हलके विषों के प्रभाव से उन्हें अर्घ-चेतन अथवा अचेतन अवस्था में भी पकड़: 

जा सकता है। शिकार और मछली मारना दोनों के लिए पर्याप्त स्थानीय 

ज्ञान आवश्यक होता है । 

पशु-पालन स्तर : निश्चित रूप से यह कह सकना कठिन है कि मनुष्य ने 
पशु-पालून कब आरंभ किया। कूत्ता मनुष्य का बहुत पुराना साथी है, यद्यपि रे 
संसार के अधिकांश भागों में उसका उपयोग प्रहरी के रूप में अधिक और भोजन 
के रूप में कम किया जाता है। कृषि के छिए और भोजन के रूप में उनका 
उपयोग करने के अतिरिवत पालतू प्राणियों के धाभिक उपयोग भी महत्त्वपूर्ण 


मा 
श्र 


है । पशु-पालन थोड़े-चहुत परिमाण में प्राय: संसार की सभी संरक्ृृतियों में होता 
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है, परन्तु ऐसे समूहों की संख्या बहुत अधिक नहीं है जो अपनी जीविका के लिए 
संयूर्णत: पशुपालन पर अवलंवित हों । 

चरागाहों में अपने पशुओं के साथ घूम-फिरकर जीवन बिताने वाले समूह 
हमें स्टेयी और अधिक घास उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों में मिलते है। मरुस्थलों में भी ऐसे 
कुछ समूह पाए जाते हैं। एस्किमो समूह रेंडियर का पालन करते है। इस स्तर के 
समूह था तो प्रत्यक्ष रूप से पशुओं के माँस और दूध पर जीवित रहते है, या वे भाँस, 
दूध और दूध से बने भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों के विक्रय से जीवन की अन्य आवश्ययाताएँ 
उपलब्ध करते हूँ । गाय-वैल, घोड़े, भेड़, वकरी और ऊँट सामान्यतः अधिक पाले 
जाते हैं। इन समूहों को चरागाहों की खोज में विभिन्न ऋतुओं में जगह-जगह 
जाना पड़ता है, यद्यपि अधिकांथ नमूहों के विभिन्न दल वर्ष के किसी निश्चित भाग 
में अपने-अपने निश्चित स्थानों पर एकत्रित होते हैँ । इन समूहों को चारे-पानी 
के स्थानों का ज्ञान, तथा माँस और दघ के विधिध उपयोगों की क्रियाओं से परिचित 
होना अनिवार्य होता है। 

फृषि-स्तर : इस स्तर के अंतर्गत फल्लोद्यान-आश्रित अर्थ-व्यवस्था और 
कृपि-आश्वित अर्थ-व्यवस्था, दोनों पर विचार किया जा सकता है। | 

भोजन देने वाले वृक्षों का आरोपण मानव ने संभवत: सदसे पहले इथियो- 
पिया मे उत्तर भारत तक की पर॑तीय घाटियों में, दक्षिण-पूर्व एशिया में और 
मेकिसको से लिली तक की उच्च भूमि में किया। कुदालू (डिग्रिंग स्टिक) की 
सहायता से ही संभवत: मनुष्य ने वृध्ारोपण फिया, प|योकति घाद्यन्तर में माधि' कृत 
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रा गे 5 फावड़ा इस काये के छिए अधिक उपयोगी प्रमाणित नहीं हुए । इंडोने शिया 
. ९ इस तरह के अन्य दो-चार क्षेत्रों के अतिरिबत, जहाँ भूमि की उवंरता 
- के कारण स्थायी फलोद्यान लगाएं जा सके, संसार के अधिकांश भागों में उतका 


कीलतिर मे. स्थानान्तरित होना आवश्यक हुआ । औजारों की कमी के कारण 


- है में उद्यान घास के मंदानों और उतर भूमि में न लगाए जाकर अधिकांशत: वन- 
: भूमि और रेतीली जमीन पर लूुगाये गए:।. खाद की कमी और लगाए जाने वाले 


- पड़ों में. परिवर्तन-त होने के कारण, भूमि की उर्वरता कुछ वर्ष में नष्ट हो गई 


-जुऔर इस तरह नये स्थानों पर वक्षारोपण अनिवाय हो गया । केला, नारियल 


तर कम 


ब्रेड-फूट, और विविध प्रकार के कंद-मल आदि का लगाना मनष्य ने पहले आरंभ 


: किया | इन वृक्षों की सूची कम: बढ़ती गई। 


अन्नों की. खेती की तीन भिन्न प्रणालियाँ हैं जो अन्न के तीन महत्त्वपर्ण 


', अकारों पर अवलंबित हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में चावल की खेती आरंभ हुई । 
गेहूँ शेष एशिया, यूरोप -और, उत्तर अफ्रीका में विकसित-प्रसारित हुआ । 
“. मवका अमरीकी महाद्वीपों की उपज है। कृषि ने, जो मानव को नव-प्रस्तर 


. यूग की सांस्क्ृतिक क्रान्ति की देन. हैं, मानव की अर्थ-व्यवस्था और उसके 


>> उमर कोरिलनल 


' साथ उसकी  सामाजिक-धामिक व्यवस्था का रूप ही वदछ दिया । डिगिग- 
.... स्टिक' से प्रारंभ होकर कालांतर में खेती के छिए हो” का उपयोग किया गया। 
'.. क्रमश: कृषि-स्तर के समूहों की भौतिक संस्कृति विकसित होती गई । पशु-द्वित 
... के प्रयोग के-साथ-ही. नये, अधिक सशक्त आऔज़ारों का आविष्कार और विकास 
.. होता गया । 


.... क्ृषि-स्तर की संस्कृतियों को भी दो प्रमुख उपभागों में विभाजित किया 
जा सकता है : सरल क्षषि-व्यवस्था, और विकसित क्ृपि-व्यवस्था । 


5. निकलप्लन्‍र, 


सरल कृषि-व्यवस्था पॉलीने शिया, में छाने शिया, मलय-एशिया, भारत के कई 


.. आदिवासी समूहों में तंथा अन्यत्र भी मिलती है। इस स्तर की संस्क्ृतियों में जीवन 
“की आंवश्यकंताओं की पर्ति के बाद उत्पादित खाद्य का बहुत थोड़ा भाग विनिमय 
के लिए शेष रहता है । इन संस्कृतियों की स्वयं-पूर्ण आर्थिक इकाइर्योँ स्थानीय 

.. समह- अथवा ग्राम रहते हैं ।. उनकी जनसंख्या २००० से अधिक नहीं होती । 
खेती का काम अधिकांशत: व्यक्ति और उनके परिवार स्वतंत्र रूप से करते हूं । 

" . उत्पादन पर अधिकार भी उनका ही होता हैं। फंसछ काटन या एकत्रित करने 
* क्केलिए कंभी-कभी संगठित दल सामूहिक रूप से भी काम करते हैं। याच आवार 
. “पर श्रम-विभाजन के अतिरिक्त, कई उद्योगों में, जैसे मिट्टी के वतन वनाना, 
: «  ठौकरे बताना, कपड़ा वुनंना आदि, विशेषज्ञता का विकास भी इस स्तर १९ दीख 
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पड़ता है। कृषि तथा इस प्रकार की विश्षेषज्ञता के कारण अपेक्षाकृत अल्प 
परिश्रम से ही इन संस्क्ृतियों मे जीवन की आवश्यकताएँ उपरूब्ध हो जाती हैं 
और इस तरह समूह के अनेक व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश मिल सकना इस स्तर 
पर संभव होता है । इस अवकाश के कारण कला-कौशल तथा हस्त-उद्योग में 
विकास के साथ सामाजिक-धाभिक संगठन के क्षेत्रों में विशेषज्ञता की वृद्धि की 
संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं । खेत, आखेट-क्षेत्र आदि पर सामूहिक अधिकार होता- 
है, परन्तु उन पर कार्य व्यक्तिगत-पारिवारिक आधार पर किया जाता हैँ । 
चन-संपत्ति-संबंधी भेद अधिक न होने के कारण इन समूहों में वर्ग-मेद विकसित 
अवस्था में नहीं दीख पड़ता । इस स्तर की संस्क्ृतियों में प्रधानों के शासक-वंश 
प्रायः नहीं होते, जन-साधारण को शासकों को कर अथवा भेंट देने की आवश्यकता 
भी नहीं पड़ती । 
विकसित कृषि-स्तर की संस्क्ृतियों का वर्णन संक्षेप में कर सकना कठिन 
है। पिछले तीन-चार हजार वर्षो में संकलन-स्तर और सरल क्ृषि के स्तर के 
अनेक समूह विकसित होकर इस स्तर पर आ पहुँचे हूँ । ये संस्कृतियाँ अनेक जटिल 
रूपों में विकसित हुई है । इस प्रकार की संस्क्ृतियों में बड़े-बड़े ग्राम और उनके 
बीच-बीच में नगर भी पाए जाते हैं। उत्पादन के साधनों पर व्यवितगत अधिकार 
होता है, जो कई समूहों में थोड़े से व्यवितियों तक ही सीमित रहता है । अत: 
थोड़े-से व्यक्तियों की सम्पत्ति पर बहुतों को काम करना पड़ता है। सम्पत्ति और 
सत्ता के आधार पर समाज में वर्ग-भेद विकसित हो जाता है। साधनों की प्रच्चुरता 
के कारण समाज के एक अंश को पर्याप्त अवकाश रहता है। वे दूसरों का श्रम 
और विशेष ज्ञान अपनी सम्पत्ति के वछ पर खरीद सकते हैं। विशेष श्रेणी के 
श्रमिक अपने शिल्प और कौशल के आधार पर जीवन व्यतीत कर सकते हूँ 
क्योंकि खाद्य-उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से लगे समृह उनका लाभ उठाते हैं। 
शिल्प-उद्योग स्तर : पूर्ण रूप से शिल्प-उद्योग पर आश्रित संस्क्ृतियाँ अधिक 
नहीं पाई जाती । वैमें तो संकखन-आखेटक स्तर की संरक्तृतियों में भी शिल्प- 
उद्योग के कुछ-त-फुछ रूप विकसित हो ही जाते हैं, किन्तु इन पर आथिक रूप 
से आश्रित रहने वाली श्रेणी उसी समय समाज का अंग बनती है जब समाज के 
साचोलादक अंगों के पास दैनिक आवश्यकताओं फौ पृति के बाद विनिमय के 
लिए पर्याप्त धन बचने लगता हू कृषि के क्रमिक विकास के साथ दिल्प-उद्योगों 
का स्तर भी विकसित होता है। अवकाश और साधनों की बहुलता उपयोगिता- 
वादी धिल्पों को उनके कलास्मक्ू विकास की ओर उन्म्‌स्त करती है । 


0 मानक शोर संस्कृति -. . 
. , उपहार, व्यापार और विनिमय 
आदि-जगत्‌ की अर्थ-व्यवस्थाओं में उपंहार और व्य पार-विनिमय दोनों 
का जग महत्त्व है.। उपहारों का उद्देश्य: उत्पादन के वितरण द्वारा व्यक्तिगत 
; एवं सामूहिक संबंधों को स्थांयित्व देना होता है। इसके विपरीत, व्यापार और : 
विनिमय'में-उत्पादन के वितरण औरपुनवितरण का ही महत्त्व अधिक रहता हैं। 
हर उपहार देने की-प्रथा संसार के प्राय: सभी समाजों में पाई जाती है। मूलतः 
“ सामाजिक उद्देइय से प्रेरित-इस प्रथा को आशिक प्रक्ष भी कम महत्त्ववृर्ण नहीं है। 
अंदमान द्वीप: के: अत्यंत प्र/थमिक आदि-समाजों से छेकर अत्यंत विकसित समाजों 
तक-मः हम इस प्रथा को उसके अनेक रूपों में देख सकते हैं॥ आर्थिक दृष्टि से 
मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं के-अतिरिकक्‍तं, प्रतिष्ठा की दृष्टि से मल्यवान 
किन्तु आर्थिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से मूल्यहीन और निरुपयोगी वस्तुएँ तक 
उपहार में:दी जाती: हैं:। जन्म, विवाह, मृत्य आदि के अवसरों:पर इनका विशेष 
प्रचलद्तन पाया जाता है। कई प्रकार के उपहारों का हेना या देना अनिवार्य 
होता है, अन्य का: वैकल्पिक 4 अनेक: आदि-समाजों में उपहार देवा' अधिकार 
ओर कंतंव्य की ख़ंखला से जुड़ा रहता है, और उनका अभाव अन्तर-सामूहिक 
संबंधों को विश्वृंखल्तित कर सकता: है.। 

_ व्यापार और विनिमय के अनेक सरल-और-:जटिल रूप हमें आदि-संसार में 
दीख पड़ते हैं। लंका के वेड्ा, उत्तर प्रदेश के "राजी; औरं संसार के अन्य कई समूहों 
में मुक:वस्तृ-विनिमय का. प्रचलन है, जिसके द्वारा दो. समूह अपने उत्पादन का 
विनिमय़-कर एक-दुंसरे.से अपनी-.देनिक आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करत हूँ । 

( मूंकन्वस्तु-विनिमय में वस्तुओं का मोल-भावः नहीं. किया जाता । एक समूह 
. रात्रि के अंधकार में अपने: उत्पादन का एक अंश अपनी आवश्यकताओं के संकेत 
य के साथ छोड़ देताः है, और कुछ समय बाद उसी .स्थान से अपनीः आवश्यकता 
की बस्तुएँ ले: जाता: है-।। अधिक विकसित प्रकार के वस्तु-विनिमयः में. आधिक 
काम की:दृष्टि से मोल-भाव: करने: की कुशछता का उपयोग पूरी तरह किया 
जाता- है। इन क्रियाओं में मुद्राओं अथवा विनिमय के अन्य माध्यमत | का. उपयोग 
जाता । ४ 
हि क्रय-विक्रय द्वारा. भी किया जाता है, और इसमें अनेक प्रकाह 
के विनिमय के-माध्यमों का:उप्योग होता है। संसार के अनेक भागी में पश्ञु, हक 
तरह:केशंख और कीड़ियाँ; चटाइयाँ भादि विनिमय के माध्यम के रूप मे अर 
. + है। भारत के उतर-र्जी:सीमान्त प्रदेश में तिव्वती घ॑ टियों के 283 से 
हा होता-है । -बैसे मुद्राओं की प्रचार भी अंब अधिक होता जा रहा ह । 


आर्थिक संगठन श्भ्‌ 


व्यापार के अनेक प्रकार आदिन्संसार में पाए जाते हूँ । उत्तर-पद्िचमी 
मेंढानेशिया के कूछा' का उदाहरण आदि-संसार, की एक अत्यंत जटिल एवं बौप- 
चारिक व्यापार-प्रथा का प्रतिनिधित्व करता है । 'कूछा' एक आर्थिक क्रिया- 
सात्र नहीं है ; उसे ब्थापार, जादू, धामिक विनिमय, यात्रा भौर मनोरंजन का संकुछ 
मानना अधिक उपसक्‍त होगा। इस व्यापार-ज्यक्र में म्ठांछी नामक सफेद सीप 
के कंगन और सौछद्ठा नामक छाछ समीप के बने द्वार का विनिमय एक विशेष 
दिला-क्रम से किया जाता है। यह विनिमय अन्तर-आदिजातीय और अन्तर-द्वीपीय 
८... दौोता है । आदि-जातीय समूहों की भौर उनके द्वीपों की मौगोखिक 
ृ्‌ ) स्थिति विनिमय-क्रम का जाधार होती है । म्वाली के विनिमय की 
“- दिशा कुछ ऐसी होती है। 
इसके विपरीत सौलद्वा का विनिमय सामने दिये हुए दिया- [ “ 
क्रम से किया जाता है। है 
इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इस प्रथा का स्पप्टीकरण नीचे दिये 
ढंग से किया जा सकता है: 





यहां 'अ, आ', ४, 'ई' भिन्न आदि-जातियों और द्ीयों के ऐसे समृद्दों का प्रति- 
निधित्व करने है जिनमें कूछा संबंध है। सौलद्धा अ' से 'ई' ये, ई' से (४ को, 
हू से आ को और आ' से 'अ' को जायगा। म्वाली इसमें विपरीत दिशा सें 
आस 'आ' को, (आ' से हे को, 'द' से 'ई को, और 'ई' से 'अ' को जायगा । 
भा से जा को कंगन की सेंट मिलने पर यह आावध्यय होता है कि वह उसी 
समय अथया जितना छीघ्र हो सके उपहास्स्वरूष प्राय: उसी गृल्य का हार 


अ'फो दे। अ'से प्राप्त हार को, आ' अब 'इ' को दे सकता है। उसके बढ़ने 


&६ ., मानव श्र संस्कृति 


में उसे 'इ' से, उसी मूल्य के कंगन की प्राप्ति होगी। इन आभूषणों का मूल्य उन्तके 
प्रच्नन की आयु के आधार पर निर्वारित किया जाता है। अपने-आप में यह 
ब्रिनिमय अर्थदीन-ता प्रतीत होता है, किन्तु उसके अन्य संबद्ध पक्ष उसे सार्थकता 
प्रदान करने हूँ। व्रिनिमय की प्रत्येक स्थिति घामिक क्रियाओं, उत्सवों, और 
आशिक दृष्टि से उपयोगी एवं छामश्रद विनिमय का कारण होती है । 
आधुनिक युग की विकसित और प्रतियोगितापूर्ण अर्थ-व्यवस्थाओं के 
संदर्भ में आदि-संसार की अर्थ-व्यवस्था मे ही कुछ विचित्र-सी छगे, परन्त 
उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में उसके हर एक तत्त्व को समझा जा सबता है। 


8 
. मानव और समाज 


मभा० सं०--७ 


एक 
परिवार श्रौर विवाह 


समाज के विभिन्न व्यवितयों के पाररपरिक संबंधों को दासित करने वाले सामा- 
जिक संबंध-स प्र अत्यंत जटिल होते है। प्रत्येक मानव-समाज अनेक सामाणिक 
समूहों में विभवत होता है । इन समूहों में विभाजित व्यपितयों के पाररपरिक 
सामाजिक संबंध सुनिश्चित श्रेणियों में बेटे ओर परम्पराओं से नियंत्रित होते 
है । प्रत्येक सामाजिक ठाँचा अनेक रांरथाओं और समितियों से गुंधा रहता है । 
ऐसी प्रत्येक संस्था या समिति अपने व्यवहार-प्रकारों भीर विचार तथा मनो- 
वृत्तियों के संबंधित यंकूलों से आवृत्त रहती है । कुछ संस्थानों मौर समितियों 
की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अन्य की अनिवार्य । 

समरत संसार के विभिन्न सामाजिक दायों की रतना का विष्लेषण यह रपप्ट 
करता है कि सामाजिक संगठन कतिपय जापारभूत कारफों पर नि्भित होता £ ।, 
इनमें से अधिफ महत्त्वपूर्ण कारक है आयू, यौन-भेंद, संबंध, रधान, सामाजिक 
स्थिति, राजनीतिक स्थिति, व्यवसाय, भौर ऐच्छिक समितियाँ । भादि-संर कृतियों 
के संदर्भ में हमें दो और पगरक जोड़ने पटेंगे, यथा जादू-पर्म की क्रियाएँ औरः 
टोटगयाद । 

मानव की समरत सामाजियः संस्थाओं में परिवार एक आाधारनत भौर 
राय॑व्यापी सामाजिक संरेथा है | सरशझनि के सभी स्थरों में, घाहे उन्हें उन्नत 
कहा जाग या मिग्न, फिगी-म-किसी प्रकार गा पारिवारिक संगठन अनिवामंत: 
पाया जाता है। इसे अतिरिगत उसने सामासिक संगठन पिनिन्न प्रकार मे 
विभिन्त दिशाओं में विफनित होते £ । सीये दी गई सारिका में ऐसी युद्ध विभार 
की दिशाएँ उपरियत की गई हे : 


१७० सानव झौर संस्कृति 





व्यवित 
| 
परिवार 
8 रत 
| | | 
(१) (१) (१) (१) 
स्थानीय समूह संबंध गोत्र और/या वर्ग 
(क) रत-संबंधी टोटम 
(ख) विवाह-संबंधी । 
(२) | 
प्रादेशिक समुदाय _- (२) (२) (२) 
। विरतारित संबंध गोन्न-समूह स्थिति, 
(म्रातृदलू ) राजनीतिक और 
(३) | (३) (३) सामाजिक । कुछ 
राष्ट्रीयता श्रादिजाति «. हिंदल-संगठन स्थानों पर जादू- 
| या धर्म की 
(४) - जाति स्थिति 
राष्ट्र * 


ऊपर की तालिका में आये हुए सामाजिक समूहों में न केवल व्यवित, 
किन्तु उसका परिवार भी एक इकाई के रूप में कई मान्य संवंध-अ्रकारों में निश्चित 
अधिकार-यर्तव्यों के साथ बँधा रहता है। कई परिस्थितियों में ये संबंध अनिवार्य 
हूँ। एक व्यकवित थदि चाहे तो कई ऐच्छिक समूहों का भी सदस्य वन 
सकता है--- 


॥ व्यक्ति 
 । 
५ 520 | | | 
आायु-समूह . श्रप्त समिति क्लब यौत-मंत्री 
संगठन 
कुछ समाजों में इन समितियों की सदस्यता प्रायः अनिवार्य रहती है। 
कई समाजों में कुछ धर्गों के लोग स्वतः ही इनके सदस्य हो जाते हैं। श्रन्य 


समाजों में लोगों को इनके सदस्य वनने के लिए कुछ योग्यता-परीक्षण देने 
होते है । 


परिवार और विवाह १०१ 
परिवार 


परिवार एक आधारभूत सामाजिक समूह है । इस संस्था के कार्यों का 
विस्तृत स्वरूप विभिन्न समाजों में विभिन्न होता है, फिर भी इसके मूलभूत 
कार्य सभी जगह समान ही हैँ । काम की स्वाभाविक वृत्ति को रूक्ष्य में रखकर 
यह यौन-संबंध और संतानोत्पत्ति की क्रियाओं को नियमित करता हैं। यह 
भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण तंयार करता है, तथा वालक के 
समुचित पोषण और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक पृप्ठभूमि देता है। 
इस प्रकार एक व्यकित के समाजीकरण थ संस्क्ृृतिकरण की प्रक्रिया में परिवार 
फा महत्त्वपूर्ण भाग होता है। इन आधारभूत कार्यो के अतिरिकत इसका निश्चित 
आधिक, सामाजिक-धामिक और सांस्कृतिक महत्त्व भी है, किन्तु इन क्षेत्रों में इसका 
कार्य विभिन्न समाजों में बहुत भारी अंतर रखता है। सभी स्थानों पर ये समान 
महत्त्व के नहीं होते । पैतृक समाजों में शिशु के भरण-पोषण और अनुण्यासन का 
उत्तरदायित्व उसके पिता पर रहता है, किन्त्‌ मातृक समाजों में पिता के कार्य वैसे 
ही नहीं होते । मातृस्थानीय निवास होने के कारण बाछक अपने मामा के अभि- 
भावकत्व में पता हैं और इसलिए पैतृक समाज में पिता द्वारा किया जानें बाला 
अनुशासन-संबंधी कार्य मातृक परिवारों में मामा को करना पड़ता है। 

नृतत्व में 'परिवार' शब्द का उपयोग एक विशिष्ट अं में किया जाता है। 
साधारणतः प्रत्येक विवाहित दम्पति को परिवार (या फेमिली ) की संत्रा दी जाती 
है, मिन्‍्तु तृतत्व की शास्त्रीय दुष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग नही है । . 
परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है; उनमें से फम-मे-कम 
दो विपरीत-प्रौन व्यक्तियों को यौन-संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है, ' 
और उनफे संसर्ग से उत्पल्त संतान मिलकर परिवार का निर्माण बरते है । इस | 
प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के छिए माता-पिता और उनकी संतति का 
होता आवश्यक है । परिवार को इस अथ मे समझने के वाए एक बात स्पप्ट हू 
जाती है कि प्रस्येफ प्यपित दो मल परियारों का यर्तमान या भावी सदस्य शोता 
है--एफ तो यह जिसमें उसका जन्म हुआ, दूस रा बा जहाँ या जनक (गा जननी ) 
का कार्य फरता है, या भवि में करने वाट है । 


१०२ सादव झोर संस्कृति 


हक नस १> जन्म का परियार 





जनन का पक £ ् 


इतना और संगठन की दुष्टि ये परिवार का विब्लेयण वर्गीकरण की 


4, « 7 (१) निवास (के) पितृस्थानीब परिवार 
(गे) लबस्थानीय परिशार 
* (२) अधिकार (छ) गैँतूक परिबार 
(खि) मझातुक परिवार 
) उत्तराश्रिकार (क्र) पितृमार्गी परिवार 
(ख) मातुमा्गी परिवार 
(४) बदनाम (क) पितृदामी परिवार 
लि) सातुनामी परदिवाट 
(ग) उमयबादी परिवार 
(बे) हिनासी परिवार 
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२. वैवाहिक रचना और गठन (कफ) एक-विवाही परिवार 
(ख) बहुविवाही परिवार 


0925; '+ब> «कक 


| 
बहुपत्नीक पति के अं मद 
नरम ५ ली ट, 


आतृबहुपतिक अधिक दि 
(ग) मूल परिवार 
(घ) संयुक्त परिवार 
(ड) विस्तारित परिवार 
विवाह के उपरान्त दम्पति कहाँ निवास करते हैँ, इस तथ्य पर प्रथम श्रेणी 
का वर्गीकरण किया जाता है । यदि विवाह के वाद पत्नी अपने पति के परिवार 
में रहने लगे तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार बहेंगे । इसके विपरीत यदि समाज 
के नियमानुसार पति को अपने माता-पिता का घर त्यागकर पत्नी के संबंधियों 
फे साथ रहना पड़े तो वह मातृस्थानीय परिवार का उदाहरण होगा । नवस्थानीय 
परिवार की स्थिति तब उत्पन्त होती है जब विवाहित दम्पति न पति के यहाँ रहे 
न पत्नी के परिवार में, वरन्‌ नया ही निवास बनाकर रहे। 
पैतृक परिवारों में अधिकार और नियंत्रण पुरुषों में निहित रहते हूँ । 
मातृक परिवारों में ये शप्ितियाँ स्प्रीवर्म में केन्द्रित रहती हैं। यह संभव है कि इस 
सत्ता का उपयोग पुर स्त्रियों की ओर से करे । ये अधिकार यास्तविक होते है 
अथवा ये नाम भाशत्र के भी हो सकते हैं । 
अधिकारों की भाँति ही उत्तराधिकार के नियम भी पैतृक समाजों में पिता 
द्वारा और मातुक समाजों में माता द्वारा प्राप्त किये जाते हूँ । वंध-नाम के नियम 
एक व्ययित फो जन्म से ही किसी विशिष्ट संबंधी-समृह से संबद्ध फर देसे हूँ । 
पितनामी परिवार में व्यक्ति अपने पितुकूल से संबद्ध ही जाता है, और मातृनामी 
परिवार में मातकल से। इन्हें एकवाही बंध के परियार का जाता है। कूछ सम 
दायों में मंधानुगत संबंध को अलक्षित कर सभी निकट के संबंधियों पर वह समान 
रूप से आहधित रहता है । इस एप्ठि से ऐसे परिवारों को उनयवाही बंध में परिवार 
फहा जा सकता है | गाय एक भौपे प्रदगर में परियार-यर्ग पथ परियय भी 
आव्यक है) कुछ समाजों में स्यक्ति को दोनों प्रगार के परिवार (पंगुर ये 
मातृक) के सदस्यों केः झतिपय विशिष्ट समुहों से संबद्ध मर्र दिया हाता हैं ।ऐमसे 
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नमाज में पैतृक और मातुक दोनों ही वंझ-नाम परंपराएँ साव-साव चलती रहता हैं । 
अपने 





ब्घ के ..च क्ता संबद्ध 7 
पैतृक समाज में कोई भी व्यक्ति केवल ता और दादा से संबद्ध रहता हूं, 
०९७ पर कप की परिवार शक क्त 
तो मातृक समाज में अपनी नानी से । उनयवाही वंझ के परिवार में एक व्यक्ति 
अपने दादा-दादी और नाना-नानी, चारों संबंधियों से समान रूप से संवद्ध रहता हैं, 

रस .त. # 






३ वह #य स# समन कक भक इाक ता 


किलुमामी परिदार 


उमपवाही वंदा के परियार 
एक-विवाही परिवार एक स्त्री और एक पुरुष के सम्मिन से दनता है । 
एक पति,उस्की पत्नी और उनके बच्चे मिलकर इस प्रकार के 
' करते हैं । वहु-विवाही परिवारों में एक से अधिक यौननत्रावी स्वीछत हैं । ये 
: दो प्रकार के हो सकते हँ। वहुपत्लीक परिवार में एक पुरुष एक ही समय में एक 





से अबिक पत्लियाँ रख सकता है | ऐसे पन्चिर मुसल्मि ऊगत्‌, भारत और 





साधारणतया पर्दी देशों जा वहदिदवाह का दसरा प्रकार 
साधारणनदया पृद्रा दक्ष ढ्व किन्ति्‌ बहुडिवाह का दृसरा प्रकार 
बजधतिदा भ्रथा कछ कम प्रचलित हु च्रथा द््द्सः सी एक न डटादर डे टी 
बरन्ुपदक प्रथा कुछ करन प्रचादत हू। इस अंथा मे छक सता एक हा समय मे एके 
हट अधिक नजडल पति रुख सकती ;> २» समाजों स्ड ४ >> शस६॥5 भाई रू तल इक्‍्ड्लच इइटमम्पओ 22७ 
स आविक पाठ रख सकता हू। कुछ झमाजा मे ये पांत भाई हां हुदा करतें ह 
और इसलिए उेये परिवारों को जद्ाँकरई भाई मिलूक 32 पर पत्नी रखें आठ: 
र इसालए गुवग पासरातत का जहां कइ भाइ निखक र एक पत्ता रख, हम अतू- 
बहुपतिक स्वर पर >> पत्तिक्त परिद पर जे स्> 35 आताओं 7०" अति: 
हुपतिक पारदार कहग। अनज्ञातृवहुपात्तक पार्वार मे पांत के आताओं क ऊति- 
52 अप कक पति हो सकते हैँ । लर्ह् कई भाई या >- कई स्त्रियों 
रिक्त अन्‍य नी पति हो सकते हैं । दहाँ कई माई था कई छोग मिलकर कई स्व्रिय 
न शक क्ाव ३ 53 कम कक मी. और अलनननमनभ यचडहू्य स्ल्न्ा बन्द 3० जे लि ओथ आ। 
से शुक साथ वदाहू कर, आर सद पुदय सव स्चिया के समान हूप दे पात्र द्वाता 
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स्थित देहरादून के समीप जौनसार-बावर के छोगयों और नीलगिरि (मैसूर) की 
रोडा आदि-जाति में पाया जाता है । « 
पहले हम जिसे मुल-परिवार कह आए हैं वही एक-परिवार भी कहा जा 
सकता है। किन्तु यदि कई मूछ-परिवार एक साथ रहते हों, और इनमें मिकट 
का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों, और एक आथिक इकाई के हूप में 
कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुकत-परिवार कहा जा 
सकता है। विस्तारित परिवार की संज्ञा उस परिवार संकूल को दी जाती है 
जो वंशानुक्रम से संबद्ध होते हुए भी अपनी भिन्न-भिन्न इकाइयों के रूप में परि- 
बारों में बेटा हो । 





संपुषत परियार 


विस्तारिद परियार 


भारत के अधिफांध आदिवासी समूह और जातियाँ पिनमार्गी और पित्त- 
रभानीय है । उनमें बंश पिला के द्वारा ज्ञापित होता है। बत्र विधाह के बाद 
पति फे साथ रहने के स्शि जाती है। उत्तराधिय्गर प्ररषों के प्राप्ण होता है । 
सिदानान' परिणिर का अभिमागन पृणपों में ही निहित होता है, और पिसा (मा 
पर्थार का सबसे बड़ा परष सदस्य ) ही पश्विार का मसिया होता है । अनिब्स्तुत 
संपयप परिदार, धयय मई परीह़िशँ एक हो छसे के सीचे रफ्ती हों, श्यम होते जा 


रा: है । नव भी कई भाई अपने परती-बचचों के साथ एक ही ऊगह रहते हैं । 


१०६ सानव और संस्कृति 


मातुसत्ताक भर मातृस्थानीय परिवार भारत में खासी, गारो, नायर आदि 
: ममाजों में पाए जाते हैं। इन समाजों में बच्चे अपने परिवार का नाम माता से 
अहण करने हूँ, न कि पिता से । विवाहोपरान्त वर या तो अपनी पत्नी के परिवार 
में रहने के छिए जाता है या स्वयं नया घर वसाता है। सामाडिक-विधिक दृष्टि- 
कोण से इन समाजों में एक व्यवित पर अपनी बहन के बच्चों के कल्याण व 
प्रगति का उत्तरदायित्व होता है। ठीक इसी प्रकार उसके वच्चों का उत्तर- 
, दोयित्व उसकी पत्नी के भाई पर रहता है । इन समाजों में कन्या के प्रथम 
“मासिक-धर्म के समय विस्तृत जादू-धर्म की क्रियाएँ संपन्‍न करनी पड़ती है । 
'इसके तुरंत पच्चात्‌ ही यीन-शिक्षा भी दी जा सकती है। विवाह के क्षेत्र 
में महिकाओं को पर्याप्ल स्वतंत्रता रहती हैं। ऐसे कई समुदायों के पुरावृत्त 
आर विद्वानों में देवी ही प्रमुख व सर्वोच्च स्थान पाती है। इनमें स्त्री की 
उवरा-शवित भी बर्थेग्ट सम्मान पाती है। गारो समाज में पिता अपनी किसी 
नी कन्या को उत्तराधिकारिणी बना सकता है, किन्तु व्यवहारत: सबसे 
छोटी कन्या ही इसके लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक है कि इस कन्या का 
विवाह पिता की बहन के लड़के से या उसके अभाव में पिता के ही मातुकुल 
के; किसी अन्य अविवाहित सदस्य से किया जाय । उत्तराधिकार के नियम 
धर आधृत, कन्याओं के पति दो विशिष्ट संबोवन-संज्ञाओं से पुकारे जाते हैं । 
उत्तराधिकारिणी के: पति को नोक्रोम कहा जाता है, और अन्य सभी चोवारी 
कहलाते हैं । पति का कार्य अधिशाासन न होकर पत्नी की इच्छानुसार गृह- 
व्यवस्था करना है। पत्नी के पिता की मृत्यु होने पर यह आवश्यक है कि पत्नी की 
माता ढंग पुनविवाह सोक्रोम के साथ किया जाय | बसे अधिक संदर्भो में यह विवाह 
ओऑपचान्कि-मात्र ही होता है, वयोंकि सास्त और नोकोम की आव्‌ में पर्या्त अंतर 
जहता है। जहाँ यह अन्तर क्षीण है और उनके बीच वास्तविक यौन-संबंध होते है 
बहाँ माला और पुत्री में कलह उपस्थित हो जाता है। किसी भी स्थिति में 
यह सास-विवाह आवदयक है, अन्यथा सास किसी अन्य व्यवित से विवाह कर सकती 
है, और तब नोकाम दम्पत्ति के उत्तराधिकार छिन जाते हैं। नोकफ्रोम साथारणत' 
जक से अधिक विवाह नहीं कर सकता । यदि वह किन्‍्हीं कारणों से दूसरा विवाह 
करता है, तो अन्य पत्तियों की स्थिति प्रथम पत्नी की अपेक्षा निम्न होगी। 
चोवारी छोगों को पत्नी के हो गाँव में कुछ भूमि दे दी जाती है, जहाँ वें अपना 
सकान बनाकर अलग से रहते है। नोक्रोम की मृत्यु पर पत्नी का दूसरा विवाह 
डी सकता है, पर उसमें छुछ प्रतिबंध हे--- 
१. बह अपने पति के ही विसी अविदाहिनत भाई से विवाह करे । 
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२. यदि सभी भाई विवाहित हैं तो वह पति की महारी के ही किसी अन्य 
सदस्य से विवाह करे । 

३. कुछ अपवाद-स्थितियों में नोक्रोम के विधाहित भाई से भी विवाह कर 
सकती है। 

आधुनिक समाज में एक-विवाह सर्वस्वीकृत प्रतिमान के रुप में प्रतिष्ठित 
होता जा रहा है। किन्तु अभी भी कई मानव-समूह बहुपत्नीक प्रधा को स्वीकार 
मौर क्रियान्वित करते हैं। कई स्थलों पर ये जनसंख्या के तथ्यों के प्रतिफल के 
कारण होते हैं। जब स्त्रियों की संख्या पुरुषों से बढ़ गई, तब इस विद्येप संस्या 
को बहुपत्नीक विवाह द्वारा समवस्थित कर लिया गया । कुछ समाजों में यह केवल 
पारस्परिक समझौते की बात है। कुछ समाजों में एक व्यवित की सभी पत्नियाँ 
एक ही छत फे नीचे रहती हैँ, और कुछ में एक ही मकान में अलग-अलग सोंपड़ियाँ , 
बनाकर । अतिरिवत पत्नियाँ आथिक दृष्टि से उपयोगी भी हो सकती हैं ।. 
मध्य प्रदेश के गोंडों में यह असामान्य नहीं कि एक घनी किसान की पत्नी अपने 
पति को दूसरे विवाह के लिए बाध्य करे । अतिरिवत पत्नियाँ प्रथम पत्नी के बाल 
होने की स्थिति में भी लाई जा सकती हैं। 

बहुपतिक परिवार भी कतिपय समूहों में पाए जाते हूँ । सामूहिक विवाह 
इसी का एक वे विध्य माना जा सकता है, जो बहुत ही कम पाया जाता है। वहुपतिक 
परिवार में बालक के जैविकीय और सामाजिकीय पितृत्व फे तथ्य सादव मेल नही 
खाते। श्रात्‌ बहुपतिक परिवारों में प्रथम शिक्षु सबसे बड़े भाई का माना जाता है 
गद्यपि विशुद्ध जैविकीय दुष्टि से उसका पिता फोई अन्य भी हो सफता है। उस 
क्रम से दूसरे बच्चे दूसरे भाइयों को संतान माने जाने हैँ । जौनसार वायर : 
क्षेत्र में रित्रमाँ किसी धनवान पिता के एक-मात्र पुत्र से विवाह करने की अपेक्षा 
गरीब परिवार के तीन-चार भागों से दियाहु करना पर्संद करती हूँ । हुपर ते 
इसी में उनकी सुरणा भी है। नौलगिदि के बहुपतिक रोडा पितृमार्गी है। सामा- 
शिक पिलृत्य एक विशेष मंस्तगर पुरसरपिमी द्वारा निध्चित किया जाता हे 
जो व्यस्त प्रसव सभी फो उसके प्रसव के पाँचनें मास में धनुथ-दाण भेंट मरसा 
यही उस रुथी की होने बाली सभी संतानों छा पिता बहुखाता है, चाहें दाः उन 
सभी का जैविकीय पिता ने हो। दिसी अन्य दादा बाद के प्रभस में यही संस्तगर 
पूरा मार छेगे पर , प्रयम ब्यगित का पितस्य उन संसानों पर नहीं शाता हो दितीद 


गेगापर के बाद उत्पन्न होती हैं । 


भ्भ 
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विवाह 
परिवार के कई कार्यों में वे मक महत्वपूर्ण कार्य यौन-संबंधों को दियमित 
कर सन्तानोत्यसति में बोय देना है। परिवास-निर्माण के छिए दो आवश्यक सदस्य 
परति-यली होते है | बीन-संबंधी को स्थिर करने और परिवार को स्थायी रूप देने 
के लिए विवाह की संस्था का जन्‍म हुआ है। बीन-संबंध मात्र ही को विवाह का 
कद्देदय मानना गत होगा, कयेक्ि कई बौन-संबंध विवाह में परिणत नहीं होते । 
विवाह हारा आाधथिक सहकार, सामाजिक दावित्व और आत्मीय-भावनात्मक 
संबंध की ख्ुखला मी जड़ने रूगती है 
: विवाह-पूथे यौन-संत्रेंप : कुछ समाजों में विवाह-पूर्व बौन-संबंध स्थापित 
करन की स्वनंत्रता रहती है | इसका प्रयोत्न दिभिन्‍न समाजों के लिए एक-सा नहीं 
गसहता | छूछ समाऊ इसे विवाह के ल्थिर बुबक-युवतियों की आवच्यक तैयारी के 
रूप में स्वीकार करते हैं । कुछ में बह इसन्चित प्रचलित है कि बीन-संबंधी एक 
दसरे की दे हिक बीग्यताओं और व्यवितस्व की विद्येयताओं को निकट से जान सकें 
समाज मात्र छठासीनता के कारण इस दिया में होने खाली गतिविधियों पर 
हई नियंत्रण नहीं रखते । मद्दिया गंदिं में प्रचल्दित घोदछ-प्रथा, जहाँ गाँव के सभी 
अविवादित मवक-बृवतियाँ संब्या समय एकत्र होते हैँ, इसीखिर प्रचन्ठन में है कि 
ऐ्रस्परिक सहयोग और आथिक सदहकार के साय-द्वी-साथ उन्हें अपने वैदाहिक 
जीवन को आरंभ करने के छिए आवद्यक पृष्ठभूमि मिलते । ढोंदी आदि-जाति 
की बविवाहिता कियोररियाँ टोत्रि की मिलकर अन्य गाँवों से आए युवक अतिथियों 
का सेलाती दियों में स्वायत करती हैं। इस समाज में विवाह-साथी चुनने की 
स्वतन्नता हे और सेल्ानी दिया इसी चनाद का गुक माध्यम धनता है । इनके 
खअतिरिक्त अधिकांश समाज में आविक कारक और धामिक मान्यताएँ इस प्रकार 
के संबंधों को निधिद्ध ठहराती 
निधिद निकटाभिगसन (इनसेस्ट टेब ) : प्रत्येक्त समाद में अति-निकट 
धियों के साथ बौन-संत्ंध और विवाद निपिद्ध नहते हूँ । एक परिवार 
रिद्वार) में बीद-सं्बंब केद्छ पिला-माता (परति-यत्ती) के मब्य ही नह 
अन्य कियी यदस्य के साथ इस प्रकार के संबंध श्वासिक रूप से वजित 
। संसाद के समस्त समाऊों की सामाकिक परम्यराओं के अनुसार 
ओऔर बच्चों के वीच किसी भी प्रकार का ववाहिक संबंध सर्ववा 
अपबादी को छोड़कट भाई-बहन के बीच भी ये संबंध | 
जा सकते | व्रात्रीन मिन्न में, हवाई, इनका, और | 


सामस्ती बदानों में दिमुद्ध सामत्ती रबत बनाएं रखने, . 
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के लिए भाई-बहन में विवाह अनिवाय थे । इसके अतिरिक्त अन्य संबंधियों 
के बीच निपिद्ध निकटाभिगमन के नियम सभी समाजों में एकनसे नहीं होते । 
नतत्व-वेत्ता इस बात पर अब एकमत हैं कि इस प्रकार के निषेध किन्हीं जैवि- 
कीय कारणों से प्रभावित न होकर सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधृत होते है । 
बहिविवाह और अन्तविवाह : वहिविवाह के नियम भी वैवाहिक संबंधों 
को कछ विशेष प्रकार के समहों में स्थापित होने की अनुज्ञा नहीं देते । उदाहरण 
के लिए एक ही परिवार या वंश या गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह वर्जित हैं 
अतः ये समह बहिविवाही समूह कहलाएँगे। इसके विपरीत अन्तविवांह में एक 
समह के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य-सा है कि वे उसी समूह में विवाह-संवंध स्था- 
वित करें । इस समूह के बाहर विवाह करने पर उस सदस्य को बहिप्कृत किया जा 
सकता है। एक ही समाज में दोनों प्रकार के नियम साथ-साथ भी चल सकते हैं । 
भारतीय हिन्दू-समाज का उदाहरण इस स्थिति को स्पष्ट करता है। किसी भी 
व्यगित के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी ही जाति में विवाह करे (अंत 
विवाह), किन्तु वह अपने ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकता (वहिविवाह) । इस 
प्रकार एक व्यवित अपनी ही जाति के अपने गोत्र के अतिरिवत अन्य गोत्र में 
विवाह कर सकता है । 
कतिपय संबंधियों करे संत्तति में दियाहु : मुसलिम धर्म के आधार पर 
यह संभव है कि दो भाई या दो बहनों की संतान आपस में विवाह कर छे, किन्तु: 
हिन्दू-धमं के अनुसार यह असान्य होगा । कई आदिवासी समाजों में, और भारत ' 
के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में रहने वाले अन्य कई समूहों में, भाई और वहन' 
के बच्चों के बीच विवाह पसंद किया जाता है | पहली प्रकार की प्रथा को 
घचेरों और मौसेरों में विवाह (पेरेलल कज़िन मैरेज) कहा जाता है, जबकि 
दूसरी प्रकार कीप्रया को फुफेरों-ममेरों में विवाह (कॉस-कज़िन मैरेज) कहा 
जाता है। कर्नाटक भौर तेलंगाना में मामा-भानजी के बीच भी विवाह संभव 
हीता है 
पति-ध्राता वियाह; पत्नी-भगिनी विवाह : जब एक स्त्री अपने पति के 
माई से विवाह करती है तव उस विवाह को पति-आ॥्लाता विवाह अथवा लेवाइरेट 
कहा जाता है। पति की मृत्त्यु के घाद पत्नी का विवाह यदि मृत पति के छोटे भाई से 
होता है तो बह देवर-विवाह (जूनियर लेवाइरेट) कहलाता है ; किन्तु यदि बह 
पति के बड़े भाई से हो तो उसे ज्येप्ड-विवाह (सीनियर छेवाइरेट) कहा जाता है । 
देवर का अपनी भाभी का संसर्ग पसंद करना अथवा न करना उन दोनों के 
अपक्तित्व पर तथा उनके समाज की सांस्कृतिक मान्यताओं पर बहुत अंशों में निर्भर 
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रहता है। इस प्रथा के पक्ष में कोई एक कारण नहीं दिया जा सकता । कुछ 
आावध्यक तत्त्व जो इसके क्रियमाण होने में योग देते है, निम्न हूँ : 
2. दरत्री का पराश्चित होना। 
2. संतानद्वीन पति की मृत्यु पर वंच् चलानेके निमित्त देवर से विवाह करना | 
;. पृति-च्राद्ा के र॑ंग-हूप का पति से मिल्तता-जुलता होना । 
- अधिक साथ रहने से प्रेम का स्वाभाविक उदय | 
- परिवार-विभाजन और वँमनस्थ की स्थिति को बचाना । 
पत्नी-मग्रिदी विवाह (सोदोरेंट) का कोई एक निश्चित अर्य नहीं है । 
यह चब्द प्राय: तीन अर्थों में प्रयुक्त होता आया है : 
है - एक व्यक्ति का अपनी युवा होने वाछी सालियों से विवाह करने का 
प्रायमिक बधिकार; 
२. व्यक्ति का अपनी पत्ती से संतृस्‍्ट न होने पर पत्नी की बहन से विवाह 
का अधिकार ; बौद 


९0 रो 


हा ध्भ रू 


३. प्रथम पत्नी की मृत्य पर उसकी बहन से विवाह करने का अधिकार । 
आरंन के दी प्रकार वहुपलीक प्रया का ही परिचय देते है । पत्तियों में 


प्रस्पर बहन का संबंध इस बात में सहायक होता हैं कि तनाव और झननड़ों 


दूसरी पत्नी देने का प्रवन्ध करें या वचू-मूल्य लौटा दे । वघु-मुल्य का प्रभाव तद 

भी पड़ता हैं जबप्रयम पतली जीवित द्वोती है किन्तु ययेप्ट समय बीत जाने पर भी 
वह नाता बनने में असमर्य प्रमाणित हो । ऐसी स्थिति में भी पत्नी के पिता का 
यह कतेच्य हो जाता है छि वह या तो पत्वी की छोटी वहन उसके जनाव में 
पुत्र-वब्‌ को उसे सौंप दे । 


ह््सबंघ उस उमृह हाना चाहिए हिए जा समाज- 
_ स्वीकृत है । आदर्श विवाहों में मादा-पिता की अनुमति से, परम्परानसार 
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होता है | कुछ समाजों में प्रेमवश युवक-युवतियाँ भागकर पति-पत्नी के रूप में 
रहने लग जाते हैं। यह विवाह किसी रूप में आदर्श तो नहीं माना जा सकता, 
किन्तु यदि वे विवाह-विषयक किसी निषेध का उल्लंघन नहीं करते हैँ तो उनके 
इस नियम-विरोधी विवाह को श्षीघ्र ही समाज की स्वीकृति मिल जाती है। दावित- 
पूर्वक बन्‍्या का श्रपहरण कर उससे विवाह करना कुछ समाजों में आदर्ण माना 
जाता है, कुछ में वह केवल समाज-स्वीकृत है, और अन्य में उसे अनुचित समझा 
जाता है । 

जिन माध्यमों से विवाह-साथी प्राप्त किया जाता है, उनका उल्लेख 
यहाँ आवद्यक है। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रकार के मध्यम सभी समाजों 
में उपलब्ध हों, किन्तु सामान्यतः इनमें से एक से अधिक माध्यम प्रत्येक समाज 
में प्रचलित होते हैँ । 

१. फ्रीत-विवाह (बधू-मूत्य) : इस प्रकार के विवाहों में वरधू-प्राष्ति 
के लिए कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है | अतः इन बिवाहों में वधु-मूल्य का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। विवाह की इस प्रथा का कई स्थानों पर प्रचलन है। क्रय द्वारा किये 
गए विवाह पा अर्य सर्देव यही नहीं होता कि वघ्‌ फोई व्यापार की वस्तु है । 
मई समाजों में यह मूल्य दिखावे-भर या होता है, बयोंकि इसकी एयज में इससे 
फह्ठीं अधिक दहेज रूप में पुन: छोटा दिया जाता है। 

दक्षिग-प्चिमी साइवेरिया फी किरगीज़ आदि-जाति में वधू-मृल्य इतना 
अधिक होता है कि एक से अधिक पत्नी का विचार प्रश्नय नहीं पाता | संबंध- 
बिच्छेद भी अत्यत्प होते है। न्यू गिनी की काई जादि-जाति में यधू-मृल्य के चुनगने 
पर पति को केवल यौन-संबंध के विशेषाधिकार प्राप्स हो जाते है, अन्यथा एक 
महिला अपने परिवार का ही अंग बनी रहती है । व्ू-मूल्य फी प्रया 
से केबल वे वा द्विक संबंधों का रथापन ही नहीं होता वरन्‌ भावी आशंयगओं के प्रति 
भी सुरक्षा की भावना उत्पन्त हो जाती है। लोवोला की प्रथा इसया प्रत्यक्ष 
उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीकी घोंगा आदि-जाति में वधू-मूल्य के रूप में दोर दे गे 
पड़ते हू। इसे हो लोबोला कहा ऊझाता है। चर के परिवार मेः अतिरिगत उससे 
सगे संबंधियों से भी महू भ सा की जाती है कि थे ोबोदा देने के लिए दोर एक 
पारने में सहायता दें । यही खछोवोल्य परनी के भा में; वियाद के: दिए या परसी के 
मग्गेन्मवंगियों के बियाह में सातयतास्यरुप दे दिया जाता है । इस प्रभार 
खोवोदा एस जोदने गाली कही है । इसके द्वादा से शेघड दग्पति फ्ा संरवेध 
स्पायित होता है, घरन्‌ समृधे परिदार ओर संबंधी समीप हे संंध-पेत में 


जा जाने है । 


००5 कह ३ हक । के 2 सानव और संस्कति 


वधू-मूल्य के प्रचलन. के कई संभावित.कारण हो सकते 
(क) -जिस श्रम से कन्या का पालन-पौषण. किया जाता है; पिता उसके 

. 'पारिश्रमिकस्वंरूप कुछ प्राप्त करना: चाहता है। कन्या का गृहे की सदस्यता को 

'  त्यागकर दूसर गृह मे प्रवेश करना- पिता के परिवार के लिए हानि ही माना जायगा 

- और इसलिए इस हानि-पूर्ति के रूप में उसे कुछ हर्जाना मिलना-चा हिए 

| (ख) माँग और पूति का साधारण नियम भी इसके लिए उत्तरदायी हो 

- सकता है। वर को अपने लिए. वधू चाहिए। यह वधू जिस किसी के पास भी 

लय रझूपम इस बढ़ती हुई माँग की तीतब्रता को लक्षित कर पूर्ति पर नियंत्रण 

.. कर सकता है। . कन्या को वधू-रूप में सौंप देने के लिए वह कुछ मूल्य प्राप्त करने 

. का अधिकारी है। । 

हे ह (ग) , विवाह के पश्चात्‌ पैतुक समाजों में न केवल कन्या की ही हानि 

« « होती: है, वरन उससे उत्पन्न सभी संतानें भी उसके पति के ही वंश-गोत्र की सदस्य 
: - होंगी.) इतनी भारी होने वाली हानि को पूरा करने के लिए भी कुछ मुल्य 
_ चकाना परमावश्यक है.। 
| (घ) - वधू-मूल्य चुका देने पर वधू के पूर्व पारिवारिक देवताओं का संरक्षण 
... उस पर से हट जाता है और-उसके साथ,ही उसे अपने पति के पारिवारिक देवताओं 
५. कोसंरक्षण प्राप्त हो जाता है.। ै 

5 $7.. (ड). विवाह का प्रमुख उ्ृश्य श्रजनन है। यदि विवाहोपरान्त संतान 

रे न हो तो पंति को. अधिकार है कि वह दूसरा विवाह करे। इसके लिए वधु- 

है घूल्य चाहिए। यदि प्रथम पत्नी संतान का सुख न दे सकी तो उसके पिता का यह 

'... कर्तव्य हो जाता है कि वह या तो छोबोला लौटा दे अथवा दूसरी कन्या का 

“ विवाह भी उसी व्यक्ति के साथ कर दे। अन्य कन्या के अभाव में पुत्र-वध्‌ को सौंपना 

: राय: अनिकाये हो जाता है। यही विधि ,तब भी अपनाई जाती है जब कि प्रथम 

 यली:संबंध-विच्छेद कर लेती है अथवा उसका दंहान्त हो जाता है । बाँदू समाज में 
: यह कहावत भी. प्रचलित है--- ढौर दोतो संतान हो। 

ह २: सेवा-विवाह: वधू-मूल्य की परम्परा का प्रतिस्थापित करने के लिए 
यह प्रथा भी.अपनाई जाती है। इस प्रथा के अधीन वर को विवाह से पूर्व अपन 
... झावी संसर के घर में कुछ कार्य करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वर द्वारा किया 

० गया श्रम ही वधु-मूल्य मान लिया जाता हु 3 2 ते 

५ 5. ३. परीक्षा-विवाह : विवांह के पूर्व वर 

6 जी कतिपय-समाजों में किया जाता है। .भील छोगों (गुजरात) में पाई हे 

| बाली गोल-गधेड़ो रस्म भी इंसी का-एक उदाहरण है। पक के अनेक 5 
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खंभे के चारों और गोल घेरा बनाकर महिलाएँ नाचती हैं। कोई भी नवयुवक 
इस घेरे की तोड़कर खंभे पर चढ़कर उस पर बेँवा नारियछ लेना चाहें तो ये 
स्त्रियाँ उसे रोकती हैं । यदि वह नवबुबक अपने अभियान में सफल हो जाता है 
सो बह किसी भी यूवती को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव कर सकता है। 
इसी प्रकार कुछ समाजों में चतुर व निपुण आखेटक को आदर्श जमाई माना 
जाता है। कोमाचे समाज में यदि कोई पुरछष अपनी भावी सास को नित्य शिकार 
भेजता रहे तो विवाह की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं । यदि उस पहली पत्नी की 
बहन की भी पत्नी बनाना हो तो उसे छधिकार भेजकर अपनी दास को प्रसन्न 
इुखन पड़ता 
४. बहुन-विनिमय : बबू-मूल्य का एक और प्रतिस्थापन इस प्रथा 
में प्राप्प है । दस प्रथा हारा दो व्यवित अपनी बहनों को एक-दूसरे की पत्नी, 
बनाकर बध-मुल्य के वंधनों से मुक्त पातें हूँ । इस प्रकार एक ही व्यवित साछा 
आर बहनोई साव-द्वी-साथ हो जाता है, यथा: 
लक्ष्य परनी 
बहुन भ्रोर पत्नी पत्सी का भाई 


मे: भाई फी पत्तनो ध्रौर 
बहुन वा पति 


५. प्रपहरण-बिवाह: बिजेताओं द्वारा विजितों की स्त्रियों का अपहरण 
मरने ये प्रथा कई समाजों में प्राचीन काल से प्रचलित है। अपटरण-वियाह का 
अप हो वलपृवद वधू को भगा ले जाना है, मिन्‍्तु आजवाल अनेक समाजों में 
यह वास्तविक लपहरण ने रहकर अभिनयात्मक अपहरण-मात्र ही रह गया है 
अफारण-वियाहों के भनेक प्रकार प्रचलित हैं । गद्ठींसह्ठी एक ही सती के प्रेमी- 
प्रतिद्र द्धियों के मध्य मल्ल-पुद्ध होने हैं और जो भी जीत जाता है सही उसे खे जा . 
सपता है, घाहे सह घियाहिता ही गयों ने हो। बुधमेन समाज में बियाह के प्रीक्षि- 
भोज में: समय बर अपनी वधू या हाथ पक सेता है । तब सभी संबंधी चर को 
पीटने दोटते हू । यदि मार साते हार भी मात अपनी यध छो ने छोड़े सो विवाह 
के शिए महा उपयुवत पराष सासा छाता है, शोर दोगों ब्याह दिये झाये है । 

६. दत्तश-वियाहू : जापान में दास-पया है। गहाँ टाम गा अर्थ 
उतना रीसे मही शिलना साधारणनवंगा हम छोग समझते है। परियार मी शिसी 

सार शत. 5 
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की दरायत संबंधी की या अन्य किसी को भी दास बनाकर रख ब्थि जाता है, 
ओर बाद में उसके साय परिवार की कन्या का विवाह कर दिया ऊाता हैँ। इसी 
का एक दसरा स्वरूप कल्पित विदाहु है | सुअर स्वोगों में ददि किसी व्यवित 





को हत्या कर दी ऊाठी दै तो हत्यादे को कुछ मृल्य मृतक के परिवार की चुकाना 
पड़ता हूं। उस मृल्य को देकर मृतक की पत्नी का यौन संत्रंच किसी ऋन्‍्य व्यक्ति से 


कराया छाता है, कर उनके संसर्ग थे उत्तन्न संतति मृतक की ही संठति 
सानी छाती है 
७... भागफर किया हुआ विवाह (इलोपमेंद) : बुदक-बुठती पारस्रिक 


सहमति से विदाहल्‍ंवन में बबने के लिए समा की मान्यताओं तथा बड़ीं 
की खाता कौर इच्छा का उल्दंघन कर डालते है। प्रणाव-संदंब परन्येक समाऊ में 
हीन दप्टि से नहीं देखें छात्रें । कहीं ये प्रतिप्ठा की उस्त होते हैँ, तो कहीं लोग इस 
ओर से सर्वत्र उदामीन रहते हैं । अन्य समाओं में वही संबंध पुदप के लिए उठने 
दीन नहीं समझे दाने कितने स्त्री के लिए । 


) ७४, 
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किये जाते हैँ | यदि इस काल में बुरम का ठोक संबंध रहा तो दसे पृर्ण वेबाद्विक 
क्रियाओं दारा दम्पत्ि-यूस्म बना दिबा लाता है | दारलुंग और कृक्ी समाज 
में स॒क्त प्रेमी अपनी प्रेमिका के यहाँ कुछ काल तक रह खकता है । बहू उस समय 
सी प्रकार के वेवाहिकऋ सूत्र प्राप्त करते का ऋविकादी है, छिन्तू यद्धि वह इस 
सुबदिवात्रों के उपरान्त दिदाह नहीं करना चाहता है तो दोड़ा-सा द्ानि-मृल्य 
देकर संत्ंब-विच्छेद कर सकता है 
४. बलपूर्वक गृहनअवेश द्ारा विवाह ( इन्द्र छत ) : इस विवाह में 
स्‍त्री ज्वयं अपने प्रेमी के घर में छलपूर्वक धंस छाती है और वहाँ कार्य करने 
खयती हैं। प्रारम में लड़के के माठा-फिता उसके इद्ध प्रदेश का बहुत वित्तेव करते 
हैँ, किल्‍्तू कदि फिर भी छड़की ऋपने हठ पद ऋड्ी नह॒ती है तो उसे स्वीकार ऋर 
छिया कादा है! इस शकार के दिवाह ऋमारों और मुंडा रू.यों में पचरक्ित हैं। 
+> >> 


. दो 
संबंध-प्रथा और संबंध-विस्तार 


मानव-समाज में जन्म अबवा विवाह के आधार पर कई परिवारों के सदस्य 
संवंध और व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं । इस अंतः- 
प्रक्रिया के कारण कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों की सृष्टि होती है । 
इस विशिष्ट, सुव्यवस्थित संबंध-श्रृंखला को नियोजित करने वाली प्रथा को हम 
संबंध-प्रथा कहते हैं । संवंधियों की श्ंखला का यह सूत्र अत्यंत्त विस्तृत होता है, 
इसलिए संपर्क और सामीप्य की तथा आत्मीयता और घनिष्ठता की दृष्टि से 
विविध संबंधियों को कतिपय श्रेणियों में विभवतत किया जा सकता है। 
संबंधी मूलतः दो प्रकार के हो सकते हैं : रकत-संबंधी, और विवाह-संबंधी । परि- 
बार के संदर्भ में हम यह देख आए हैं कि एक ही व्यवित एक साथ दो मूल परिवारों 
का सदस्य हो सकता है। जन्म के परिवार में सभी सदस्य 'उसके रबत-संबंधी 
होते हैं, किन्तु जनन के परिवार के निर्माण के लिए रवत-संबंधी से भिन्न किसी 
व्यवित से विवाह द्वारा यौन-संबंध स्थापित किये जाते हैं । अतः उस परिवार में 
उस व्यवित को लक्ष्य मानकर देखने पर दोनों प्रकार के संबंधियों की उपस्थिति 
उसमें उपलब्ध होती है । उस व्यवित की पत्नी या पति उसके लिए विवाह-संबंधी 
है, किन्तु उनकी संतति उनके लिए समान रूप से रवत-संबंधी है । इस प्रकार 
किसी भी मूल परिवार में आठ प्रकार के संबंध प्राप्त हो सकते हैं। वे निम्न हैं: , 
१. पति-पत्नी, २. पिता-पुत्र ३. माता-पुत्री, ४. पिता-पुत्नी. ५. माता-पुत्र,६- 
ज्येष्ठ-लघु भ्राता ७. ज्येप्ठ-लघु बहन, और ८. भ्राता-बहन । आठवें प्रकार में भी 
ज्येष्ठ व लघुञ्लाता-वहन के संदर्भ से विभेद किये जा सकते हैं । इन आठों प्रकार 
की संबंध-श्ंखला में गुँथे हुए लोगों को प्राथमिक रांबंधी कहा जाता है । द्वितीय 
श्रेणी के संबंधियों में वे संबंधीगण आएँगे जो इन प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक 


संज्ञारें हो । 
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संदर्भ-सं्ा हम उसे कहेंगे जो संबंध का संपर्क देने में प्रयुकत होती है, किन्तु 
संबोधन के लिए प्रयोग में नहीं छाई जाती । किन्हीं-फिन्‍्हीं स्थितियों में संदर्भ 
और संवोबन-प्ंज्ञा एक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए 'पिताजी' एक संदर्भ 
संज्ञा हो सकती है जब कि व्यवहार में छोग 'वापू', दादा, 'डैडी'या ऐसे ही अन्य 
शब्दों का उपयोग करें। किन्तु चाचा' दब्द कहीं-कहीं संदर्भ और संबोधन दोनों 
के लिए ही प्रयुवत्त होता है। 
भाषिक शिल्प की दृष्टि से प्राथमिक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिसे और अधिक 
छोटा न किया जा सके । पिता, माता, भ्राता आदि ऐसी ही संज्ञाएँ हैं। किन्तु 
उद्गमित संता में प्रथमिक के साथ किसी विद्योषण का प्रयोग कर लिया जाता है। 
उदाहरणार्थ अंग्रेजी में. फादर (प्राथमिक संज्ञा) के पहले उपसर्ग रूप में 'ग्रेड' 
शब्द का प्रयोग कर नई संवंध-संज्ञा बना दी जाती है। वर्णित संज्ञा में अविभाज्य 
प्राथमिक संजा के अभाव में संबंध का वर्णन ही कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ 
स्वीडिश भाषा की 'फार्बोर' संजा का अर्थ 'फादर्स-ब्रदर' (पिता का भाई) है। 
व्यवहार की विस्तुति और सीमाओं का उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं, 
जतः पुनरावृत्ति अनावश्यक है । 
वास्तविक और मौलिक संवंध-त्रेशिप्टूय को अलक्षित करने पर वर्गीकृत 
संज्ञा का उद्भव होता है। क्रीवर और लॉक ने अपनी शोध के आधार पर यह निर्णय 
दिया कि छः: ऐसी प्रवृक्‍त कसौटियाँ है, जिनको यदि भाषिक दृष्टि से सांजिक 
वैभिनय का आधार मान लिया जाय तो प्रत्येक संबंध की विशिष्ट संज्ञा मिल 
सकती है। लिन्तु व्यावहारिक दृष्टि से वह संभव नहीं है और इसलिए इन छः प्रमुख 
और तीन गौण कसौटियों में से किसी एक को भी अलक्षित करने की स्थिति 
में संज्ञाएँ वर्गक्ित होने लगती हैं। इन कसौटियों पर विचार यहाँ आवश्यक है । 
१. पीढ़ी : जहाँ संत्रंध-पंत्रा देते समय पीड़ी का विचार गीण मान लिया जाता 
है वहाँ वर्गीकृत संजा का उद्भव होता है । ओमाहा समाज में एक ही पीढ़ी के 
दो प्रकार के संवंधियों को अलग-अलग पीढ़ी के नामों से पुकारा जाता है। वहाँ 
माता के भाई के बच्चों को भी माँ और माता का भाई कहा जाता है, किन्तु पिता 
की वहन के बच्चों को बहन की लड़की और वहन का लड़का (भानजा-भानजी ) 
कहा जाता है । 
ओमाहा की वर्गक्रित संबंध-संज्ञा प्रथा के निम्न चित्र में आए १, २,३,४,५, 
' सभी व्यवित एक ही पीढ़ी के हैं किन्तु लक्ष्य (ईगो) एक दिल्ला के लोगों को अपने 
से निम्न पीढ़ी के स्तर का समझता है तो दूसरी दिल्ञा के लोगों को अपने से ऊँची 
पीढ़ी के स्तर का । 


शा मानव- और संस्कृति 
है पिता को बहन 28:47 पिता. मु : ढ'माँका भाई 







3 घर ॥। 3 . का भाई 
. बहन (0. 


को लडकी । कमी 
8 - (3 59. 
बहन भाई मां माँ का भार 


ह यौन-भेद : माता-पिता, भाई-बहन के विभेद यति-भंद पर ही 

. - आधघृत हैं। किन्तु नागा समाज मे. इस नियम का उल्लंघन किया जाता है। वहाँ 

४/शि' छव्द, का प्रयोग ज्येष्ठ जाता पत्नी की ज्येष्ठा बहन, पति के ज्येष्ठ अ्राता, 

के 'ज्येष्ठ बहन के पति, ज्येष्ठ आ्राता की पत्वी, माता के अ्रातां की पत्नी,पिता के भ्राता 

“की पंत्नी के लिए किया जाता हूं । इसी प्रकार 'कजिन' शब्द का अंग्रेजी में 

' व्यवहार चचेर, ममर, मौसेरे, फफेरे भाई और बहन दोनों के लिए होता है ! 

के वैवाहिकता : संबंध-निर्धारण रक्त और विवाह पर आधृत रहता है। 

“- * जहाँ रकत-संबंधी और  विवाह-संबंधी के विभेद को अलक्षित कर दिया जाता है 

के ह ह < “वहाँ भी वर्गक्ित संज्ञाएं श्रयुक्त होने लंगती हूँ । जहाँ फुफेरों-ममेरों में विवाह 

.. प्ररक्ृत समझा जाता.है वहाँ यह संभव हैं कि पिता की बहन की लड़की को उसी 

:... नाम से पुकारा जाय जिससे कि पत्नी को पुकारा जाता हैं । और उस दृष्टि से 
:. सितो की बहन और पंत्ती की माता के लिए भी एक ही संज्ञा पर्याप्त होगी। यथा 


| पिता-की बहन -.. सी 
. और पत्नी की माता | _ै ८ 


85080 ता पत्नी और पिता की 
. बहन की लड़की 
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४, समवाहिता : एक ही पीढ़ी के समसामयिक होते हुए भी संबंधियों 
की घनिष्ठता में अन्तर होता है। हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि संबंधियों 
के प्रकार का उल्लेख ऊपर कर आए हैं। कभी-कभी सामीप्य और घनिप्ठता के 
संबंधों को, दर के संबंधों के साथ एक ही संवंध-संज्ञा के प्रयोग से जोड़ दिया 
जाता है। आसाम के शोेमा नागा लोग 'अजा' संज्ञा का व्यवहार माता, पिता 
के श्राता की पत्नी, और माता की वहन के लिए करते हैं। स्पप्ट है कि माता 
प्राथमिक संबंधी है, जब कि अन्य दो संबंधी द्वितीयक है । 

५. सीमा-विभाजन : द्वितीयक, तृतीबक अथवा अन्य दृरयगत संबंधी 
या तो पुरुष प्राथमिक संबंधी अश्रवा स्त्री प्राथमिक संबंधी के द्वारा संबंधी बन 
जाते हैं। यदि गमाज में विभिप्ट-संन्ा-व्यवस्था प्रचलित है तो इन दोनों प्रकार 

में संबंधित व्यवितयों के लिए भिन्न-भिन्न संनाएँ होनी चाहिएँ। भारतीय समाज 
से उदाहरण लेने पर स्पप्ट हैं कि हम यहाँ माता के पिता के छिए 'नाना' का प्रयोग 

करते हैं, किन्तु वही शब्द पिता के पिता के छिए प्रयोग में नहीं छाते । उन्हें 
दादा! कहा जाता है। पर अंग्रेजी में ग्रेंड-फादर” “नाना! और 'दादा' दोनों के 
लिए प्रधवत होता है। सीमा-विभाजन के नियम को अलश्षित करने से अंग्रेजी 
में ग्रेंट-फादर' शब्द वर्गक्षित संज्ञा हो गया 

६. श्रुवत्ता : सामाजिक संबंधों के समाज-द्षास्त्रीय तथ्य पर यह नियम 
आधृत है। दो व्यवित जो सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, वे एक दूसरे की 
संबोधित करने के लिए भिन्न-भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग करें, इस नियम का पाछन 
ब्रहुधा किया जाता हैँ। पिता-पुत्र एक दूसरे को भिन्न ्सज्ञाओं से संबोधित करते 
हैं, पर मातुल संबंधों में कहीं-कहीं मामा और उसकी वहन के बच्चे एक-दूसरे की 
एक ही संता से संबोधित करते है। | 

इन छः प्रमुख कसीटियों के अतिरिवत तीन गौण कसीटियाँ भी हैं : 

१. सापेक्षिक श्रायु : एक ही प्रकार के संबंधी भी आयु-भेद के कारण अलूग- 
अछग संज्ञाओं से पुकारे जा सकते हूँ। 'बढड़ा भाई', छोटा भाई” आदि इसी के 
उदाहरण हैं । 

चबकक्‍ता फा लिंग : एक ही संबंधी के लिए दो संज्ञाओं का प्रयोग उन 

समाजों में किया जाता है जहाँ वक्ता के छिग को अछक्षित नहीं किया जांता । 
दा-समाज में पिता को ज्ञापित करने वाली दो संजाएँ हैँ-एक पुत्रों द्वारा व्यवहृत 
होती है, दूसरी पुत्रियों द्वारा। कहीं-कहीं एक द्वी संज्ञा दो समान लिग के संबंधी 
परस्पर व्यवहार में छातें हैँ, पर विपरीत यौन, किन्तु वही सांवंधिक सामीष्य होने 
पर दूसरी संता का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। यथा संज्ञा 'क' दो भाई आपस में 


न्‍क-+>... 
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व्यवहार में ला सकते हैं, दो बहने भी। पर भाई बहन को संत्रोधित करते समय 
(वा बहन भाई को संबोधित करते समय) इसी संज्ञा का का उपयोग नहीं करगे। 

2. मृत्यु का तख्य : कुछ समात्रों में द्वितीयक संबंध्रियों के स्किर 
अपने प्रायमिकर संबंधी, जिसके द्वारा थे संबंधित हैँ, की जीवितावस्था में एक 
प्रक्रार की संज्ञा प्रयुवत हीती £, किन उस संबंधी की मृत्यु पर द्वितीयक्र संबंधी 
किसी अन्य मसंतज्ना से संबंधित किया जाने छगता ८ । 


सांबंधिक व्यवहार 
जब क्रिसी संबंध की सूब्दि होती है ती प्रसस्यस-संत्रैधित व्यवितयों के 
ब्यवहार की सीमाएँ भी निश्चित कर की ज्ञाती £ै। छोगों को विभिन्न श्रेत्ी के 
संबंधियों के लिए विभिन्‍न व्यवहार-प्रकार रखने पटने हैँ। प्रत्येक समा न के शिप्टला 
थ व्यवहार-पंतवंधी अपने नियम हक्का करते £ैं। कल संबंधियों के प्रति श्रद्धा और 
सम्मान का भाव अपेक्षित रहता है । माता-यिता प्राथ: सर्देख इसी श्रेणी के संत्रं- 
व्रियीं में आते हैं | किन्तु इसके अतिरिवत छुछ ऐसे संबंधी होते है, जो एकलदसरे 
से बिमुख रहना पर्सद करते ह। तीसरी प्रकार के वे संबंत्री विनके साथ 
हँसी-मयखरी के संबंध रखें जा सकते हैं। 
विमुश्नत्ता (एवॉयडेंस): इसका अर्थ यह हे कि कतिपय संबंधी, जिनके संबंध 
कतिपय विशिष्ठ श्षेषियों में आते हैं, जहाँ तकदी सके एक दूसरे से विमृख् रहेँ और 
हर संभव पारस्परिक सामाजिक अंत:किया को टावलते रहें | कई समाजों में सास 
अपने दामाद के सामने घूँवद निकालती है और उससे बात तक नहीं कर पाती । 
४ दैती प्रकार बढ़ अपने पति के पिता था अन्य किसी वयोव॒द्ध पृझप संबंधी के सम्मस्त्र 
अवगुठनद्वीन होकर नहीं जा सकती थे विमुृखता-विवयक नियम दोनों संतंधियीक 
“पर ख्यगृ ढीते हैं। गुक ससुर से भी यद्वी अपेक्षा की जाती है कि बढ़ जहाँ तक हो 
भकक बढ़ से वात करने के अवसर टारूता रहें । 
हेंसी-मम्वरी के संघ ( जोकियग रिलेदानश्रिप्त ): बढ विस 
के एकदम विपदीत है। ऐसे संत्रंध रखते वाले लोगों में घनिस्दता और सामीस्य 
अबिक दीता हे | बहुता ये संबंध विद्याह-संब् धियों के साथ रखे जाते हू । देखर बा 
' माली के साथ हेसी-मज्ाक करने की प्रवारे और व्यवद्वारतणाचियाँ कई समार्जी 
में प्रचद्धित है । कढीं-कहीं ऐसे संबंध दादीयोते था छादान्योती के बीछ 
भी होते है । कछ स्थानों पर मसामी-मानजे के बीच ऐसे संबंध समाज 
स्वीकृत होते है । इस ग्रकाट के संबंध आदवध्यक और वैकल्यिक दं।नो प्रकार के 
हा सकते ढू। गाली देना, बौन-संब्ंधी भद्दे मजाक करना, खिलली उदड़ाना, एऐंक- 
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दूसरे की बस्तुशों की दुर्गंति करना आदि कई तरीकों से इन संबंधों की सूचना दी 


जाती है। जरापाहो समाज में जीजा-शाली में से कोई भी अगर देर तक नाता , 
रहें तो उस पर जीजा या साली, जो भी जागता रहे, ठंटा पानी गिरा सफ्ता है।गेः 


लोग आपस में चुम्बन भी ले सकते है । 
मातुलेय (एवंकुलेट) : मातृक समाजों में माता के भाई (मात) का 
अधिकार और नियंत्रण रहता है । ऐसी स्थिति में मातगृह में भी जाकर रहना 
कभी-कभी झनिवायं-सा हो जाता है । जहाँ मातुल की सत्ता और पवित अभि 
हो, उस प्रया को मातुलेय कहेंगे । यहाँ एक व्यवित से यह अपेक्षा की जाती हे 
कि यह अपने पिता से भी अधिक सम्मान मातुल फा करे ) 
पितृश्यक्षेय (एमिटेट) : मेलानेशिया के कुछ भागों में पिता की बहन 
(पितृथ्दसा) का अधिक महत्त्व होता है। वही अपने भाई के बच्ची के पोषण, 
नियंत्रण और विवाह आदि के उत्तरदायित्व सेभालती है । इस प्रथा के अपीन एक 
व्यवित माता से अधिक पितृश्वसा का शाम्मान करने थे: लिए बाध्य होता है । 
सह-प्रसविता (सहफष्टी या 'कूबा'): इस प्रथा वा संबंध प्रनच-देंगऊछ से # । 
कतिपय समाजों में यह आवश्यक होता है कि प्रसवा दाग पति भी उन नाभी प्रकार 
के कप्टों की अनुभूति करे जो प्रसवा को हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसे भी वीमारों 
का भोजन खिलाया जाता है, उसी कमरे में उसे वंद रखा जाता है जिसमें 
प्रसवा प्रसवोपरांत कुछ काल के लिए रहती है। उसमे भी उतना ही असाइय सए्या 
जाता है जितना कि प्रसवा को । इस प्रथा के मुझ में सामाजिक कारण यह दीस 
पड़ता है कि जो व्यवित इतने कप्ट सहता है, वह सामाजिक रूप से ज्ञात हो जाता हे 
और इसलिए वह पुरुष उस संतति का पिता बनने का अधिकारी हो जाता है। 
यह सदेव आवश्यक नहीं है कि यह पिता जुविकीय. पिता भी रहा हो । टोडा 
समाज में इस प्रथा को धनुप याण की भेंट देकर पूरा किया जाता है । 
साध्यमिक संबोधन (टेक्नॉनिसो) : कहीं-कहीं पर ऐसे सिथम भी पाए 
जाते हैँ जहाँ संबंधी को उसके नाम से पुकारना वजित होता है। ऐसी स्थिति में 
किसी अन्य व्यवित के नाम के साथ उसका संबंध जोड़कर पुकारा जाता है। 
इस प्रकार संबोधन के लिए अन्य को माध्यम बनाया जाता हैं। उदाहरणार्थ 
हिन्दू समाज में पति का नाम महिलाएँ नहीं लिया करतीं । पर संबोधन के लिए 
दे बाबू के पित्ताजी' या ऐसी ही कुछ वणित-संज्ञा का प्रयोग किया करती हैं । 


चंदा 


मूल परिवारों का उनके सदस्यों के विवाह के बाद अन्य कई मूल परिवारों 


चतऋक- 


१२२ हे मानव और संस्कृति 
विभाजन होता आया हैं। इंस प्रकार एक ही परिवार के सदस्य 
परिवारों में विभाजित हो जाने. पर भी कंछ सामाजिक 
सबंधा बन रहतें हैं। ऐसे परिवार-समहं-को विस्तारित परिवार कहा जाता है। 
जब पिछली पाँच-छ: पीढ़ियों में ही किसी ज्ञात पुरवेज का पता चले, और जिसकी 
'.. ऑंतंति विस्तारित परिवारों में फैली रह तो विस्तारित परिवारों के उस बृहत्‌ समृह 
को वंश कहा जायगा | वंझ्-निर्णय- जब पिता से होता है तव पित॒वंश, और माता 
सहान पर सात्‌-वंश कहंलाता है । स्मरण रहें, इसमें आदर्शत परवेज का वास्तविक 
होता आवश्यक होता है, किवदंती पर या प्रावत्त-आघत पर्वज वास्तविक वंश- 
निर्णय के लिए पर्याप्त नहीं होते। इसी संदर्भ में यह कहना भी आवश्यक है कि 
: कतिपय समाजों में सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से संपर्णत: काल्पनिक पर्व॑जों के 
आवार पर वश-वणन के उदाहरण भी देखने सें आए हैं। ऐसी स्थिति में काल्पनिक 
पूर्वज को यथार्थ ही माना जाता है और दो या तीन पीढ़ियों के वाद उनकी यथार्थंता 
मानसिक वरातल पर असंदिग्ध मानी जाने लगती है। कतिपय अरब समूहों में 


अडगनअलेग 
सैस्थाओं के आधार पर 


५“ कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो उचित पुरस्कार मिलने पर व्यवित का संबंध महत्त्वपूर्ण 


| काल्पनिक खजा के साथ सहज ही स्थापित कर देते हैं। क्लकहॉन ने इंगलेंड वे 
झुक ऐसे मनोरंजक विज्ञापन का उदाहरण दिया है जिसमें विज्ञापक ने समृचित 
पारिश्रमिक की प्राप्ति पर अमरीकी व्यवितयों का संबंध इंग्लैंड के बड़े नामों वार 
बंशजों से निश्चित कर देंने का आइवासन दिया था। 
0 0 गोत्र 
गोत्र वंश से अधिक: व्यापक समूह का नाम हैं। इसमें सदेव यह संभव नहीं 
| होता कि वास्तविक पुर्वज का पता छगाया जा सके । वेश का चाह अपनी कोई 
: “+ जाम न हो, किन्तु फिर भी स्व-पूर्वज (कॉमन एन्सेस्टर) का ज्ञान होने के कारग 
“5 उस इकाई के संबंधों को भली भाँति देखा जा सकता है। सीव अथा में, गात 
को हम कई वंशों का समृहं कह सकते हैं । इसका निर्धारण पिता अथवा हा 
किसी एक की ओर से - किया जाता हैं। अलग-अछग वश के बी हुए हे 
- ही गोत्र के सदस्य अपने को किसी दूरस्थ पूर्वेज के वशज ही मानते हैं । * हे 
यरावत्त-आधत भी हों सकता है । संबंधृता का यह भाव इस समूह की कल हु 
विवाही बना देता है । मुसलमाना मे प्रचलित चचेरों में विवाह के हज 
अतिखित सवंत्र मोत्र-बहिविवाह सामान्‍्यक-सा है। ईसे सेकीर वंश को हं 
है सोन्र और परिवार के मध्य की संधि-रेखा मान सकत हू । कम 
आदिवासी समाजों में मोत्र-पूर्वज सर्देव मनुष्य ही। सह ही, यह आवड 
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नहीं माना जाता। किसी भी पश्नु अयचा वस्तु को भी पूर्वज मान छिया जाता है। 
उदाहरणार्थ, कमारों में कुंजाग गोत्र का उद्भव तब संभव हुआ जब एक स्त्री 
मे बकरे के संसर्ग से संतान उत्पन्न की । कहीं पर थोड़े और स्त्री के संसग-स्वरूप 
उत्पन्न संतति, अथवा सअर और स्त्री की संतति, आदि की प्रचछित किवदं तियाँ 
शोत्र-नाम निर्धारित करती है । कहीं-फहीं किसी वारतबिक पूर्वज के नाम से भी 
गोत्र चल जाता है। कुछ गोतों के नाम उसके सदस्यों की कतिपय विशेषताओं पर 
आधारित होते हैं। जब पशु-जगत्‌ या वरतु-जगत्‌ के फिसी सदस्य से संतति और 
पूर्वज का संबंध स्थापित किया जाता है, तद वह पणू या बरतू उस गोत्र के लिए 
विशेष महत्त्व और पजा के योग्य हो जाती है। गोन के सदस्यों के लिए वह देय- 
तुल्य है। इसे टोटस कहा जाता है। यह टोटम घिह्ठ (गण-चित्न) कई घामिक 


क्षियाओं को जन्म देता है और कुछ विद्वाद्‌ तो वास्तविक धर्म के उद्भव में टोटम- ; 


! 


वाद का विशेष महत्त्व तथा स्थान भी स्वीकार फरते हैं। वस्तुत: लोग क्‍यों पक्षु 


या वस्तु को अपना पूर्वज या टोटम चिह्न मानने लगे, और इसे घामिक महत्ता 
देने लगे, इस विषय पर विद्वानों में मतेकय नहीं है । फिर भी, यहू सत्य है कि टोटम 
की इस संस्था का व्यापक प्रसार आदिवासी समाजों में पाया जाता है। 
मआातृदल (फु दी या गोत्र-समूह) 
संगठन की दृष्टि से कभी-कभी कई गोत्र मिलकर एक बृहत्‌ समूह बना छेते 


हैं। इसे ही हम भ्रातृदछ कहते हैं । इस भअआतृदल के प्रत्येक गोश्न के सदस्य अपने 


भोत्र को तो विशेष महत्त्व देते हैं, पर उसके साथ ही अतृदछ के प्रति भी अपने 
कर्तव्य निभाते हैं। यह बहुत ही ढीला और अपेक्षाकृत असंगठित-प्ता समृह रहता 
हैं। साधारणत: विवाह की दृष्टि से इस दल वा अधिक महत्व नहीं होता, फिर भी 
यह जूभ समझा जाता है कि कोई इस दल में अंतविवाह न करे । 


अ्र॒द्धांश श्रीर द्विदल-संगठन 


आदान-प्रदान सामाजिक संबंध-शंखलरा के लिए अपरिहाय्य है । इसी 
को सुचारु रूप से चलाए रखने के लिए कुछ समाजों में समस्त आदिवासी समूह 
को दो अर्दाशों में वाट दिया जाता है। अंग्रेजी में इसे ही 'मोइटी' कहते हैं। ये अर्द्धाश 
सामान्यतः बहिविवाही होते है, और इसलिए एक अर््भीश के सदस्य अपने विवाह- 
'साथी दूसरे अर्दाश से प्राप्त करते है। टोडा छोगों में ये अर्दांश अंतविवाही ही हैं । 
जब कोई भी अर्द्धाश संख्या की दृष्टि से बड़ा या छोटा होने छगगे तो उसे पुनसंगठित 
किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में समरत समूह दो दलों में विभाजित 


झ 


श्स्ड मानव मभौर संस्कृति 


ब्् 


कर दिया जाता है। ये दोनों दर व्यवस्था चलाने में संगठन को सहायता पहुँचाने हैं। 
इस प्रकार के समाजों को दविदलीव संगठन वाले समाज भी कहा जादा है । 
इस प्रकार हम देखते है कि मतृप्य का संवंध-लेत्र परिवार से आरंभ होकर 
विस्तारित परिवार या वंच (या दोनों ), गोत्र, श्रातृदल, जर्ाम जौर आदियजाति 
विक्तारित होता जाता है।ऐसे संगठन की रूपरेखा स्पप्ट करने के लिए हम 
बासाम के जाइमोल कूकी समाज के संगठन को सामने के पृष्ठ पर चित्रित कर 


रहे हैं। 


गोन्न के कार्य 


१. पारस्परिक सहायता सौर घुरक्षा: एकगोत्र के सदस्व स्वयं कों 
रखत-संबंधी मानते है, और इसीलिए आवश्यकता के समय सहायता के लिए 
वे संदसे पहले इन्हीं निकट के संवंधियों के पास जाते है। संबंध की ऋखलाएँ 
इतनी सच्क्त होती हैं कि सहायता दी अपेक्षा स्वाभाविक मानी जाती है। 
आदधिक, नामादिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में गोत्र के सदर्यों से सहायता 
प्राप्त की जा सकती हैं। वीमारी के द्मय भी गोचर के छोगों का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त होता है। है 

सानाडदिक सुस््षा की दुष्टि से परिवार की विश्विप्ट स्थिति सदैव स्वीकार 
की गई है। परिवार का कोई सदस्य यदि जाथिक दृष्टि से बयोग्य भी है तो भी 
परिवार के अन्‍य चदस्थ अपना कतंव्य समन्कर उसका पोषण करते हैं। यही 
सामाजिक स्रक्षा का भाव गोत्र तक में उपरब्ध होता है। इन दो भावों--- 

नहावता और चुरक्षा---की उपस्थिति के कारण गोत्र की अपनी संगठित इकाई 

वैयार हो जाती है। यदि गोत्र के किसी सदस्य के प्रति कोई दुर्व्यवहार कर 
रहा है, तो सभी सदस्य उसका विरोब करने को तैयार हो जायेंगे । इसी प्रकार 
गोत्र के किसी सदस्य के हीन-कत्यों का उत्तरदायित्व कौर ददनामी सारे योत्र 
के सदस्यों पर आती 
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अति अप्य व्यक्ति को गोद-वहिप्कत कर देना भी उसके अधिकारों की सीमा- 
रेखा में है। परिवारों के ववोदृद्ध मिलकर गोत्र-संगठन के मुखियालों का कार्द- 


संपन्न किया करते हैं । 
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संबंध-प्रवा शोर संवंध-विस्तार 
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देसी का छ्वेब और कार्य है। इसके अतिरिवित कनिपय विधिक, शासकीय 
धामिक-सांस्कारिक श्रौर क्षाथिक कार्य भी हैं जो गोत्र द्वारा संपन्न किये जाते 
हूँ । गोत्र सामाजिक संगठन की बढ़ इकाई हैं जो पूरे समृदास की व्यवस्था में 
महतत्वपृण योग देती है, और सामाहिदा छशबित के झोत प्रदाशित करती £ ! 
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ऋर्य माने जा सकते है । एक व्यक्ति की एक से अधिक स्थितियाँ होने की संभावना 
स्वाभाविक रुप से उसके एक से अधिक कार्यों के छिए उत्तरदायी होने की संभावना 
'को जन्म देती है। 
स्थिति का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है---जन्मजात स्थिति' 
और प्राप्त स्थिति'। भारतीय जाति-व्यवस्था के अंतर्गत व्यवित जन्म के समय ही 
उच्च, मध्यम या निम्न स्थिति में उत्पन्न होता है। यह जन्मजात स्थिति का 
एक आदर्ण उदाहरण माना जा सकता है | राजकुल, अभिजात-वर्ग, दासक- 
'बंश आदि में व्यक्ति जन्मजात स्थिति का उत्तराधिकारी होता है। इसके विपरीत 
अपने प्रयलों द्वारा व्यवित जो स्थिति उपलब्ध करता है उसे हम प्राप्त स्थिति 
कहते हैं। साधारण जाति-कऋुछ तथा हीन आर्थिक परिस्थितियों में जन्म लेकर यदि 
कोई व्यवित उच्च सामाजिक, राजकीय अथवा आश्थिक स्थान प्राप्त करे तो उसे 
'हम उसकी प्राप्त स्थिति बहेंगे। यह कहने की संभवतः कोई आवद्यकता नहीं है 
'कि जन्मजात और प्राप्त स्थितियों की व्याख्या और उनकी प्राप्ति की संभावनाएँ 
संरक्षति द्वारा ही निर्धारित होती हैं । 
स्थिति-मेद के कतिपय मुख्य कारक हैं यौन-भेद, आयु-मेद, संपत्ति-भेद, 
और योग्यताओं और प्रवृत्तियों पर आधारित भेद । संसार की विभिन्‍न संरक्षृततियों 
में स्‍त्री और पुरुषों की स्थिति और कार्यों में कतिपय महत्त्वपूर्ण अंतर पाए 
जाते हूँ। इनके कारण प्राणी-द्ास्त्रीय हैं और सांरकृतिक भी । जहाँ एक ओर कई 
समाजों में नारी अवला, शव्तिहीन और संरक्षण की अधिकारिणी मानी जाती है, 
दूसरी ओर ऐसे समाज भी हूँ जो इसे पवित्र तथा धामिक दृष्टि से देवी शवित 
सम्पन्न मानते हूँ । स्त्री और पुरुषों के आथिक कार्यो और उत्तरदायित्वों में ये 
अंतर बड़े तीन्न रूप में छक्षित होते हैं। अधिकांशतः अधिक कष्ट एवं परिश्रम- 
' साध्य कार्य पुरुष करते हैं, और अनेक पारिवारिक उत्तरदायित्व स्त्री पर छोड़ 
दिये जाते है । स्त्रियोचित और पुदंपोचित कार्यो को संरक्षति ही निर्धारित करती 
हैं | कुछ समाज राजनीति से स्त्रियों को अलग रखते हैं, कुछ में उन्हें इस क्षेत्र में 
समान अधिकार प्राप्त होते हैं । अनेक संरक्षतियों में धर्म और जादू के क्षेत्र में 
स्त्रियों का स्थान गौण अथवा नगण्यप्राय रहता है, परन्तु ऐसी संरक्षतियाँ भी हैं 
जो उन्हें इस क्षेत्र में प्रमुखता देती है। आयु के आधार पर स्थिति-भेद भी संसार 
की प्रत्येक संरक्षति में पाया जाता है। शिश्‌, बारूक, किश्योर, युवा, प्रौढ़ तथा 
वृद्ध, ये आयु-स्थितियाँ प्राय: प्रत्येक समाज द्वारा मानी जाती हैं, और इनके 
अनुरूप कार्यों की योजना संरक्षति द्वारा निर्वारित की जाती है। सम्पत्ति 
संबंधी भेद भी स्थिति-निर्धारण के क्षेत्र में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते है ॥. 
मा० सं०--९ 


१३० ... मानव और संस्क्ृति 


आयधिक संगठनों का विश्लेषण करते हुए यह कहा जा चुका है कि कतिपय स्तरों 
की संस्क्ृतियों में वर्ग और स्तर-मेद वहुत कम पाए जाते हैं, और कूछ संस्क्ृतियों 
में वे अत्यंत विकसित रूप में मिलते हैं । सम्पत्ति अनेक समूहों में अधिकार 
और नेतत्व-बोतक भी होती हैँं। जहाँ व्यक्ति श्रपना लिंग अथवा अपनी 
आयु को परिवर्तित कर अपनी स्थिति को बदरने के सफल प्रयास नहीं 
कर सकता, सम्पत्ति संचय कर वह अपनी स्थिति अवश्य बदल सकता हैं । अम- 
रीका के उत्तर-पदिचम तट के इंडियन समूह पाठलेश्य नामक व्यव-साब्य भोजों 
द्वारा अपनी स्थिति बदलने का यत्न करते हैं । नृतत्व के साहित्य में क्वार की 
उदल समूहों के सम्पत्ति के व्यय द्वारा किये जाने वाले युद्ध प्रसिद्ध हैं। ये भी स्विति- 
परिवरतन की. दृष्टि से किये जाते हैं । प्रवृत्तियाँ, योग्यताएँ और उपलब्धियाँ 
जी स्थिति-निर्वारण में सहायक होती हैं । युद्ध को महत्त्व देने वाली संस्क्ृतियों 
में वीरता और शौर्य पुरस्क्तत गुण माने जाते हैं । अदश्य जगत्‌ की शक्तियों से 
संबंध स्थापित कर सकने की क्षमता शामन लोगों को उच्च स्थिति दिल्वाती है। 
प्राविधिक योग्यता तथा कला-कौकझ्षक आदि-समाजों और आवबुनिक समाज में 
समान रूप से व्यक्ति को उच्च स्थिति देने में समय होते हैं । 


वर्ग और जाति 

सामाजिक भेंदों का स्तरीकरण वर्गों को जन्म देता है । वर्ग का आधार 
मूलत: आशिक होता है, किन्तू आथिक अंतरों पर आश्रित ये वर्ग सामाजिक- 
सांस्कृतिक दृष्टि से भी वेशिप्ट्यपूर्ण रहते हैं । शास्त्रीय दृष्टि से हम समाज के उन 
विशिष्ट समूहों को वर्ग कहेंगे जिनके सदस्यों की कतिपय विज्येप सामाजिक 
स्थितियाँ ौर कार्य होते हैं, और जिनके आवार पर वे स्वयं अपने-आपको समाज 
के अन्य समूहों से भिन्‍न मानने छगतें हैं। संकलन-आख्रेटक जौर सरल कृषि- 
व्यवस्था के आदिक स्तरों पर विकसित वर्म-मेंद नहीं पाया जाता । विकसित 
कृपि-स्तर पर सम्पत्ति-मेंद की संभावना जधिक रहती है, और इस धरातल पर 
वर्ग-मेंद के अनेक रूप लक्षित होते हैं । अमरीका के प्छेन्स-इंडियनों में जहाँ 
वीज रूप में वर्ग-मेंदर की छाया-मात्र दीख पड़ती है, उत्तर-पश्चिम तट के 
इंडियन समूहों में स्वतंत्र और दास वर्गों के रूप में उसका अपेंक्षाइत विकसित 
रूप हमें मिलता है। भारत के चेंचू, कमार आदि आदिवासी समूहों में वर्गं-मेद 
नहीं हैँ, किन्तु गोंडों की राज गोंड' शान्ा उनमें पाए जाने बारे वर्ग-मेंद की 

ओर स्पष्ट संकेत करती है । 
धामिक स्थिति और आशिक कार्यों संबंधी भेद के सम्मिछित स्तरी-करण 
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ने भारत की जाति-व्यवस्था को जन्म दिया है। भारतीय जाति-प्रथा से मिल्ती- 
जूलती समाज व्यवस्थाएँ संसार के ऋतिपय अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं 
परन्तु जितने जटिल रूप में यह भारत में विकसित हुई है उतनी अन्यत्र कहीं 
नहीं । 

भारतीय द्विदू समाज पाँच प्रमुख स्तरीं और कई सी उप-स्तरों में विभाजित 
दे । इन विभिन्न स्तरों के विभिन्न समूह आर्थिक कार्यो में एक-दूसरे से भिन्न 
होने के अतिरिबत धामिक अशुद्धि से बचे रहने के छिए खान-पान, विवाह-संबंध 
तथा संपर्क आदि के क्षेत्रों में भी एक-दूसरे से अछूग रहते हैं । 


श्षायु-समूह्‌ 

अनेक आददि-मंस्कृतियों में आयु-र्ग या आायु-समूह अत्यंत विकसित रूप 
में मिलते है। संगठत की यह इकाई एक ऐसी संगठित समिति की द्योतक है जिसके 
अन्तर्गत किसी आदि-जाति के वे सब सदस्य आते हूँ जो विशिप्ट यौन की विशिष्ट 
आयु-स्थितियों में दते 6 । विभिन्न आायु-स्थिति के स्त्रीन्युदपीं के सम्मिछित 
अयवा भिन्‍न-भिन्‍न संगठन ही आयु-वर्ग या कायु-समूह कहे जा सकते हैँ । अफ्रीका 
के नांदी, स्वाज़ी आदि समूहों में इनका संगठन हमें मिछ्तता है। नांदी समाज में 
पहना थायु-समृह् अदीक्षित तझणों का होता है । दीक्षा संस्कार, जिसमें वारूक 
का खतना होता है और मार-वीटकर उसकी सहन-दावित की परीक्षा छी जाती है, 
उसे दुसरे आयू-समूद में ले जाता है। इस दीक्षित समूह को विशेष आभूषण भौर 
चिह्न धारण करने का अधिकार मिल जाता है। चार वर्षो तक वे योद्धाओं की 
वेद -भूपा में रहते है और बोद्ाओं का जीवन व्यतीत करते हैं । चार वर्ष बाद वे 
समाज के सामान्य सदस्यों की स्थिति प्राप्त करते हैं भीर पारिवारिक उत्तरदायित्व 
स्वीकार करने को स्वतन्त्र हो जाते हैं। इस स्थिति में भी अपने पूर्व-आायु-समूह के 


सदस्यों से उनका विद्यप संबंध बना रहता है । 


क्लब श्रौर गुप्त समितियाँ - 

,.. बलब और गुप्त समितियों के निर्माण की प्रवृत्ति संसार की अनेक संरक्ृतियों 
में पाई जाती है। यह प्रवृत्ति पुदप-बर्ग में विद्येप रूप से छक्षित होती है, यद्यपि 
संसार के कतिपय भागों में स्त्रियों के बलव और उनकी कतिपय गुप्त समितियाँ 
भी मिछती हैं | ये समितियाँ और वलव विद्विप्ट उद्देध्यों की सिद्धि के लिए बनाये 
जाते हैं । उनके उद्देश्य प्रकट हो सकते हैँ, भीर गुप्त भी । मनोरंजन, युद्ध संग न, 
चिकित्सा और धामिक योग्यताओं की [प्ति आदि विभिन्न उद्दश्यों के छिए 


च् 
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खनका संगठन होता किपय समितियों की यदस्थता सरखतापृद्रक प्राध्त 


क्वात्री 2, परत्त कुछ समिति ऐसी भी रहती हैं दिनकी सदस्यता के ः 
विशेष थोग्यताएँ परस्त करनी पढ़ती हैं बा शिनका द्वार उन्हीं के छिए खुछता # 


जो निर्वास्ति परीक्षाओं में दक्तीणे / | विभिन्‍न प्रकांट वी समिद्धियों के 
लिए थे वीग्यताएँ और परीक्षाएँ शहती है | समितियों के सदस्यों 

कर्तव्य निदिचत रहते हैं और अनेक स्थितियों में उनके संबंध उन्हें एकन्दूसरे 
पर विशेत अधिकार प्रदान करते हैं । समाजीकरण, प्रशिल्षण और मनोर्डन 
आदि कै क्षेत्र में वे समितियाँ महत्त्वपूर्ण कार्य करती दे । 


ञ्े 


० हु 


नियंत्रण और आसन 
अन्त से नियंत्रण और घासन के संग ने पर छुछ घब्द कहना आवध्यक ८ । 
संस्कृति की पर्रवराओं और समाज के सठन को वनाद रखने के किट निमंत्रण 
की बजना अनिवाय होती दे। इस दिक्ला में सामाकहिक संगठन की अनेक 
इकाइवों के उत्तरदायित्व और अधिकार होते दूँ, दिनके स्वरूप दिनिन्न संरक्षतियों 


में लिन्न-भिन्न हीते है । पश्चिर और संत्ंबी-समृह प्राव: प्रत्येक्त संस्कृति में दस 
लत में महत्वपूर्ण कार्य करते है । अनेक संस्क्षतियरों में गोत्र द्वारा भी थे कार्य 
“क्रिये जाते है। समृह् की स्थानीय, खेत्रीय अक्षवा पूर्ण सामू द्विक इकाइदा भी निब॑न्रण 
के किए उत्तरदायी होती हू। इन सामाशषिक इकाइयों के ऋतिरिकत अनेक संन्‍्क्ृदियों 
“में घासकीय व्यवस्था मी इ्वर्तत्न रूप से विकसित दीख पड़ती है, बत्यपि कई 
अहू अविकमित, कहीं अल्प-विकसित, और कहीं अत्यंत विकसित हट 
आदि-संस्क्षत्ियों में दिध्रि और निवरम अखिखित द्वीने हैं । वे ऋशिकां 

, सीखिक पर्रंवर के हू ये ढी जीवित रहते हूँ । अनेक स्थितियों में छपरावा 
और पाप में भेद नहीं क्रिया जाता। व्यद्ित के प्रति किये गए ऋयरातों और समाज 
के प्रति किये बाद झअपरायों की विभाजक-रेंखा भी स्पस्ट नहीं होती । लिब्रमों के 
डिल्कंबन की घटनाएँ और 
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उसके छिए दिय्रा गया दण्ड समाज की स्मरख रहते हे, 
ओर उन्ह्माँ के आवाट पर उस प्रकार के अपराबनों को देंडित क्रिय्रा छाता है । 
विधिक नृतत्व के क्षेत्र में किय्रे मए लये अनुर्सवानों से जात होता है. कि अनेक आादि- 
संस्क्रतियों में द्िध्रि और नियमों का पर्याव्व एवं छटित्द विकास हुआ है । 

अपरानी की कतिपय कोटियाँ ऐसी होती है जिनका दंड ऋदस्य जगत की 
देवी अदितयों द्वारा दिया 2 
खाल्य ऊनसत ही सिब्ंधित कर छेता 


क्र नियमों आर वित्रि का अनयार विचार कर्क न्याय क्ष्त्रा जाता दर || अनेक ट्र 
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संस्कृतियों की न्याय-व्यवस्था के अनुसार अपराध का प्रत्यक्षदर्शियों की गवाहियों 
द्वारा प्रमाणित करना अनिवार्य नहीं होता । कई स्थितियों में इस संबंध में व्यवित 
को कठिन परीक्षाएँ देती पड़ती हैं । यदि वह उनमें से संतोषजनक रूप से निकक र 
भाता है तो उसे निर्दोष मान लिया जाता है, अन्यथा वह दंडित किया जाता है। 
माई समाजों में व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोष होने की परीक्षा का कार्य जादू 
और धर्म के अधिकर्ताओं पुर छोड़.दिया जाता है। वे परंपरा-स्वीकृत शैलियों से 
उनकी परीक्षा कर उनके अपराधी होने या न होने के संबंध में अपना निर्णय देते है । 
कई संस्कृतियों में शपथों हरा संभावित अपराधी से घटनाओं के सत्य को जानने 
का यत्न किया जाता है। वेसे कई श्रादि-संस्कृतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें विधि के 
अनुसार अपराध , पर निर्णायकगण विचार करते हैं, और अपराध के प्रमाणित 
होने पर अपराधी को दंड देते हैं । 
संस्कृति के इस धरातल पर दंड के स्वरूप भी अनेक हैं। इन संस्कृतियों के 
संदर्भ में यह कहना आवश्यक है कि अपराव के लिए केवल वही व्यवित दंडित 
नहीं किया जाता जिसने अपराध किया हो, उसके साथ ही उसके परिवार, 
गोत, स्थानीय समह, आदि-जाति (या जाति) भी डित किये जा राकते हूँ । 
अपराधी को समाज-बरहिप्कृत कर, उससे प्रायश्चित कराने और सामाजिक भोज 
लेने का नियम अनेक भार गीय आदिवासी समूहों में है। अपराधी को शारीरिक 
दंड देने की योजना भी अनेक आदि-संस्कृतियों में है। उन पर जुर्माना भी किया 
जा सकता है। कई संस्क्ततियों में ऐसे व्यवित सार्वजनिक रूप से छज्जित किये जाते 
हैं। मृत्यु-रंड भीर कारावास में अपराधियों को रखने की योजना केवछ विकसित 
राजकीय व्यवस्थाओं वाली संस्कृतियों में मिलती है ; वैसे, अनेक संस्क्ृतियाँ कई 
विशिष्ट स्थितियों में हत्या को जघन्य अपराध न मानकर उसे श्रपराध का उचित 
दंड मानती हैं। वाई संस्क्ृतियों में अपराधी व्यवित के परिवार, ग्राम, गोत्र अथवा 
आदि-जाति के अन्य व्यक्तियों को लूट था मारकर उसके अपराधों का दंड दिया 
जाता है । 
भादि-जगत्‌ की राजकीय शासन-व्यवस्थाएँ तीन मुख्य सिद्धांतों पर आश्रित्र 

रहती है । प्रथम कोटि में ऐसी व्यवस्थाएँ आती हैं जिनका मूल आधार संबंध- 
प्रथा होती है। दूसरी श्रेणी की व्यवस्थाएँ स्थानीयता के सिद्धांत पर आधारित 
होती हैं । तीसरी श्रेणी में हम उन व्यवस्थाओं को रख सकते हैं जो विशेष हितों 
के संगठत पर आश्रित रहती हैँ । पहले प्रकार की व्यवस्था में रक्त और विवाह- 
संबंधी अपने विस्तारित रूप में सामाजिक नियंत्रण का उत्तरदायित्व पूरा करते हैं । 
दसरे प्रकार की व्यवस्था में राजकीय संगठन स्थानीय समूह (ग्राम), क्षेत्रीय 
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हू (ग्राम समूह) और पूर्ण समृह (आदि-जात्ति) में निहित और विभाजित 
है । कतिपय समूहों में समाज के अंतर्गत संगठित विशेष हित राजकीय 
सत्ता पर अधिकार रखते हैं। 

” राजकीय व्यवस्था का आवार कोई भी हो, प्रत्यक्ष द्यासन का उत्तर- 

दायित्व झ्षासकों जौर अधिकारियों पर रहता है | ये लबिकारी मुखिया (हेडमेन), 
प्रधान ( चीफ़तन्स ) और राजा हो सकते हैं, या समृह की थ्वासन- 
व्यवस्था ग्राम, ग्राम-समृह, और आदिजाति की सभाओं में निहित हो सकती है । 
इन दोनों के मिल्े-चुके रूप भी कई संस्क्ृतियों में दृष्टिगत होते हैं। शासक वंशा- 
नुक्रमण के सिद्धांत द्वारा अपने अधिकार पा सकते हैं, या विद्येप योग्यताओं 
ओऔर भत्रवृत्तियों के आधार पर उनका निर्वाचन अबबा नियुवित हो सकती है । 
क्रतिपय संस्क्ृतियों में शासकीय पद खरीदे भी जा सकते हैं। सभाओं की सदस्यता 
अधिकांशत:ः आयु, अनुभव, पारिवारिक स्थिति आदि के आवार पर व्यवित को 
मिलती हैं। कतिपय संस्क्ृतियों में णासकीय अधिकार धासिक अधिकर्ताओं को 
दिये जाते हैं, यद्यपि ऐसी भी अनेक संस्क्ृतियाँ हैं जिनमें शासकीय पद धामिक 
संगठन से किसी प्रकार भी संबद्ध नहीं रहते । 
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अदृश्य और अज्ञात को देखने और जानने की जिज्ञासा मानव में चिरन्तन 
, है। जो वस्तुएं सर्देव ही श्रदुष्ट और अज्ञात रहती हैं, उनके प्रति भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार की कल्पनाएँ करना और विश्वास रखना मानव के लिए सर्वथा 
स्वाभाविक है। किसी घटना का जब वस्तु-जगत्‌ के कारणों से कोई संबंध 
नहीं जोड़ा जा सकता, और जब वह नितान्‍्त श्रनपेक्षित ही होती है तो उसे। 
देवी घटना मानकर मन को सांत्वना दी जाती है। इन्हीं श्रतीन्द्रिय और दँवी 
शक्तियों से मानव जिस प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है, वे धर्म अथवा 
जादू या इनके बीच की किसी सीमा-रेखा का निर्माण करने में सहायक 
होते हैं । 

किसी भी समाज के संगठन, उसकी उपलब्धियों भर प्रगति का अ्रंकन 
करते समय उसके धर्म की पृष्ठभूमि और समाज के सदस्यों को प्रभावित 
करने वाले धार्मिक कारकों का अ्रष्ययन आवदयक है । धाभिक विश्वास और | 
श्रद्धा ही अधिक अंशों में सुरक्षा और सहयोग की भावना को जन्म देते है। | 
समाज की रचनात्मक अभिव्यक्तियों, विशेषकर उसके साहित्य और कला, | 
साम।जिक गतिविधि और क्रिया-कलाप, सभी पर धामिक विश्वासों को प्रत्यक्ष 
या परोक्ष छाप अवश्य रहती है। 

धा्िक क्रियाञ्रों के लिए दो बातें आवद्यक हैं : अतीन्द्रिय श्रौर दंवी ७ 
शक्ति के प्रभावों की अनुभूति, और उनके प्रति विध्वास और मान्यताञ्रों, 
व्यवहार और प्रथाओं की सुष्टि । 

इस अनुभूति के फलस्वरूप उत्पन्न विद्वास और मान्यताएँ किन्‍हीं भी 
दो भिन्‍न दिशाओं में विकसित हो सकती हैं। जब इन अतिमानवीग, 
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रहते हूं । ईदवर या श्रदुप्ट शत्रित मानव के साथ सुलह करे, इस निमित्त ये 
प्रयुवत होते हैं । भादश्शतः यदि ठीक प्रकार से मंत्रों का उच्चारण हो भ्ौर 
| अन्य क्रियाएँ नियमानुसार संपन्‍न की जाय॑ तो श्रतिप्राकृतिक शबित कर्ता की 
इच्छानुसार कार्य करने को वाध्य हो जाती है । 
यदि जादू-क्रिया अपने श्रभिप्रेत में सफल न हुई तो उसके कारकों के 
संबंध में बहुधा यह सोच लिया जाता है कि श्रभिवारक ने मंत्रों के शब्द-क्रम 
श्रथवा उनके साथ की जाने वाली क्रियाओं में कोई थ्रुटि की, अथवा यह मान 
, लिया जाता है कि उसने इस विशिष्ट स्थिति के अनिवार्य निपेधों का उल्लंघन 
'किया। 
जादू-धर्म के क्षेत्र में फ्रेजर का उल्लेख श्रावश्यक है । श्रपनी पुस्तक 
गोल्डन बांड' में जाहू का विद्लेषण करते हुए उन्होंने इसे दो प्रमुख भागों में 
विभाजित किया है । यह विभाजन दो मुख्य कसीटियों पर आधृत है, यथा 
समान का समान प्रभाव (कार्य-कारण का संबंध) और संपर्क का प्रभाव । 
प्रथम प्रकार का नियम इता धारणा पर श्राधारित हैं कि जब एक प्रकार 
की क्रिया व। जाती है तव उसका परिणाम भी समानधर्मी होता है । इसे ही 
'अनुक्रमणात्मक जादू कहां गया हैँ । उदाहरणार्थ ऑस्ट्रिया में यह विदवास 
प्रचलित है कि यदि प्रसवा माँ को किसी चुक्ष का प्रथम फल खाने को दिया 
जाय तो उस वृक्ष पर आगत वर्ष में काफी फल आएंगे । गरेलेलारी समाज में 
जब कभी युवक प्रेमी अ्रपनी प्रेयसी रे मिलने रात्रि में उसके घर जाता है तो 
चह ध्मशान से कुछ मिट्टी साथ में लेता जाता है जिसे श्रह अपनी प्रेयसि के घर 
की छत पर डाल देत्ता है । इसका यह प्रयोजन होता है कि भ्र॒ष्त भेंट के समय 
प्रेवसि के माता-पिता गहरी नींद में सोते रहें श्रौर उनके कारण प्रेमीत्रेमिका को 
कोई बाधा न पहुंचे । अपने दाद्रु के पुतले को तरह-तरह के कप्ट पहुँचाने की 
प्रथा भी कई आदि-जातियों में प्रचलित हैं । उन सचका यह विश्वास है कि जो 
कप्ट उस पुतले को पहुँचाया जा रहा है वही उनका झश्रु भी भोग रहा होगा। 
इस प्रकार जादू-कर्ता का यह विश्वारा होता है कि उसकी क्रियाओं का अनु 
ऋरमणात्मक प्रभाव होगा श्रौर इस तरह उसके अभीष्ट की सिद्धि होगी । 
इसके विपरीत दूसरे प्रकार के जादू में समानता के स्थान पर संपर्क का 
ग्रधिक माना जाता है । यदि किसी वस्तु का किसी से संपर्क है, या रहा 
है, तो यह समझा जाता हैं कि उस संपर्क में आई हुई वस्तु पर जादू-कफ्रियाएँ 
करने से उसके धारण-कर्त्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार के विश्रवासों 
का श्रादि-जगत्‌ में व्यापक प्रसार है । हिन्दू समाज में भी हम देखते हैं कि 
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तालिका द्वारा इसे स्पष्ट किया है: 
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उद्देश्य भर क्षेत्र 
संवद्वेंक जादू हु 
“-भआखेट का जादू 
--उर्वरता का जादू 
--वर्षा के लिए जादू 
“मछली पकड़ने का जादू 
--नौका-चालन का जादू 
--वाणिज्य-लाभ का जादू 
--प्रणय के लिए जादू 
संरक्षक' जादू 
“--संपत्ति-रक्षा के निमित्त निषेध 
--दिये हुए ऋष्टण को पुनः प्राप्त 
करने में सहायक जादू 
“-दुर्भाग्य से बचाव के लिए 
जादू 
“--रोग-उपचार के लिए जादू 
“यात्रा में सुरक्षा के लिए जादू 
--विनाशक जादू का प्रभाव 
रोकने के लिए श्रवरोधक जादू 


विनाशक जादू 

--तूफान लाने के लिए जादू 
--संपत्ति नष्ट करने के लिए जादू 
--बीमार करने के लिए जादू 
--मुत्यु बुलाने के लिए जादू 








सामाजिक पक्ष 





स्वयं के लिए व्यक्तिगत रूप से, 
अथवा विशेषज्ञों द्वारा अन्य के लिए, 
या पूरे समुदाय द्वारा संपन्‍्न । समाज- 
स्वीकृत । प्रयास के लिए प्रेरक श्रौर 
आशिक क्रिया के संगठन का एक 
कारक । 


उपयुक्त की भाँति ही संपन्‍्त । 
समाज-स्वीकृत | प्रयास के लिए प्रेरक 
और सामाजिक नियंत्रण का एक 
बल । 


सासंरी : उपर्युकत की भाँति ही 
संपन्‍न । कभी समाज-स्वीकृत, कभी 
ग्रस्वीकृत | बहुधा सामाजिक नियंत्रण 
का एक बल । 

टोना ; कभी-कभी प्रयुक्त, बहुधा 
वास्तविक संपन्‍नता संदिग्धभ और 
कभी काल्पनिक रूप से घटित, नैतिक 
दृष्टि से श्रशुभ । असफलता, दुर्भाग्य 
और मृत्यु के स्थानीय सिद्धान्तों का 
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उनके फल उतने ही सही होते हैँ जितने कि विज्ञान के । इस प्रकार जादू श्र 
विज्ञान श्रधिक निकट के संबंधी हैं श्रोर जादू को 'नकली-विज्ञान' कहना 
असंगत नहीं है । 


४ धर्म श्रीर धामिक फ्रियाएँ 


धर्म की संक्षिप्त परिभाषा देना कठिन है । जब कभी धर्म पर विचार 
किया जाता है तो हम अपने स्वयं के धर्म की परिभाषा को गौण नहीं मान 
पाते । फिर भी टराइलर की संक्षिप्त परिभाषा इस संबोध को थोड़ा-बहुत 
स्पप्ट करने में सहायक होती है ॥ वे 'झ्रात्माओं में विश्वास को ही धर्म मानते 
हैं। मानव में संभवत: आत्मा और देवी शक्ति के प्रति मारथा का भाव कति- 
पत्र रहस्यमयी क्रियाओं के पर्यवेक्षण से उदित हुआ है। मृत्यु, स्वप्न और प्रति 
ज्छाया उनमें से मुख्य हें। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का यह मत था कि 
मनुष्य की देह के भीतर एक ऐसी वरतु है जो उससे बाहर आ-जा सकती है। 
स्वप्न में वही वस्तु बाहर निकलकर सभी मानवीय क्रियाएँ करती है, मृत्यु 
के बाद वही देह को छोड़कर कहीं चली जाती है | इसी को जीव या प्राण-वरतु 
हा जा सकता है। इस धारणा को जीववाद या एनिमिज्म की संज्ञा दी गई 
है | इसी जीव के सिद्धान्त पर आदिजातीय मानव ने कई विध्वास और 
घारणाओं तथा घामिक संस्कारों की सृष्टि की है । आरंभ में यह जीव-संबंधी 
विश्वारा और उसका अस्तित्व अपने पूर्वजों तक ही सीमितथा, जबकि उनकी 
यह धारणा थी कि उनके पृर्व॑जों की मृत्यु के वाद उनका जीव ' प्रेतात्मा या 
देवात्मा के रूप में अभी भी भ्रमण करता रहता है| बाद में इसी भावना का 
अधिक विस्तार हुआ भौर समस्त प्राणी-जगत्‌ में जीव की अवस्थिति का अनु- 
मान लगाया जाने छूगा | 
जीववाद से भिन्‍न एक अन्य सिद्धान्त श्रतिजीववाद था जीवीवाद-की 
पुष्टि भेक्‍्समूछर ने की । उनका कथन है कि मानव ने जब प्रकृति की विकरारू 
श्र भयानक घटनाओं को देखा तब-उसे वह श्रपनी भाषा द्वारा समकाने और 
संज्ञाएँ देने का यत्न करने लगा। उसे इन प्राकृतिक, भौगोलिक भौर भूगर्भीय 
ऊहापोहों में मानवीय कछृत्यों की परछाई-सी दीखी श्रौर इनका वर्णन करने के 
लिए वह इन'शवितयों का मानवीकरण करने लगा । उसे लगा कि प्रकृति में 
श्रदृष्ट किन्तु सर्वशक्तिमान मानव या अतिमानव है जो प्रकृति के सभी क्रम- 
परिवतंनों को परिचालित और नियंत्रित करता है। इसी सिद्धान्त को अ्रंग्रेजी 
में एनिमेटिज्म. कहा गया है । 


न 


' 


२४४ मानव श्रोर संस्कृति 


मेलानैशिया का मानावाद एक व्यापक तथ्य के रूप में श्राज स्वीकृत हो 
चुका है। माना में विदवास का यह श्र्थ है कि प्रत्येक वरतु, जढ़ या चेतन, में 
एक दावित होती हैं भर जब तक इस शबित का ठीक से आराबन ने कर छिया 
जाय, उस बरतु का सद्दी उपयोग नहीं किया जा सकता। यह शवित उसका माना 
कहलाती है। भारत की हो” आरादि-जाति में इसी के समानास्तर विश्वास का 
'नाम वोंगा है । 
इस प्रकार हम बर्म के तीन पक्षों का बोध कर पाते हं---धामिक विश्वास, 
धामिक भावना और धामिक व्यवहार । ये तीनों एक्ष मिलकर अपने संघात 
रुप में जिस संरक्षति-संकुल वी सृप्टि करते हैं, उसे धर्म कद्ठा जा सकता है । 
'कारण और कार्य-संबंधों को स्पष्ट करने के स्थान १९ जब श्रद्वितीय, रहस्य- 
मंत्र श्रौर अगेय को समझने के लिए भावना का आधार लिया जाता है, तब 
हम धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं। बस्तुत: धर्म श्रौर धर्म के श्रतिरिवतत 
अन्य सामाजिक पक्षों के बीच के श्रतर को स्पष्ट करना भी सरल नहीं है । 


जादू श्रीर धर्म 
धर्म और जादू का अंतर भी अधिक स्पप्ट नद्वीं है। फ्रेंजर करा मत है कि 


जब मनुष्य इन अदृष्ट शक्तियों को अभिचारों श्रीर मंत्रों 6/रा अपने निर्मश्रण 
में करने के प्रयासों में विफल दो जाता हैँ, और ये प्रयास स्वयं उसे दी निरर्थक 
वब्धथ दीख पड़ते हैं, तव बहू इन दशवितयों के महर्त्र को स्वीकार कर लेता 
है, उनके, वशीभूत दो जाता है। तब इन ध्ावितयों को श्रादेश देने के स्थान 
पर वह प्रार्थना द्वारा इनका क्रपापात्र बनना चाहता है। जब श्रादेशा का 
स्थान प्रार्थना और विनय लेने लगते हैं तब धर्म का उदय द्वोता है । इस 
मारणा के दो सुरुय तत्त्व हैं: (१) मानव से उच्च द्यावितयों में श्रास्था; श्रीर 
(२) आरावना द्वारा इन शक्तियों को प्रसन्‍न करने का प्रयत्न | प्रथम धर्म 
का सद्धान्तिक पक्ष है, द्वितीय व्यावहारिक | दोनों पक्षों की समान उपरिथत्ति 
दी वारतविक धर्म को जन्म द्वेती है। प्रकृति के अपरिवर्तनश्ील नियमों को 
थोड़ा-बहुत परिवर्तित करने की अपनी सामर्थ्य को श्राराधक ईश्वर पर छोड़ 
देता है और यह अपेक्षा करता है कि वह प्रार्थना द्वारा ईदवर को मनाकर 
अपरिवर्तित वस्तुओं में इच्छित परिवर्तन ला सकेगा । 
पिडिंगटन ने धर्म और जादू के प्रमुख तत्वों की गणना निम्न प्रकार की है : 
&  धर्म--१, एक या अधिक दैेवात्माओं में आस्था । २, सामूहिक क्रिया । 
३. केवछ पूजा श्र #दवर-सान्निध्य के लिए एकन्रीकरण । ४, श्षमाज-स्वीकृत 
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'उद्देश्यों की प्राप्ति के यत्न । 

जा£वू--१. प्रत्यक्ष फलदायक, अर्थात्‌ देवात्माओं के व्यक्तिकरण के बिना 
ही फल की प्राप्ति । २. अनिवायंतः वेयक्तिक, वहुधा ग्रुप्त । ३. एक निश्चित 
उद्देश्य की ओर लक्षित । ४. बहुधा कुभावयुक्त, अतः समाज-अवज्ञित । 

कई विचारक इस प्रकार के विभाजन को उचित नहीं मानते और जादू- 
धर्म के क्षेत्र के रूप में समाज के इस आवश्यक क्रिया-संकुल का उल्लेख करते 
हैं। वरतुतः यह सत्य भी है। कई मूलतः जादू के तत्त्व धर्म की मान्य स्थितियों 
में भी प्राप्प हैं और इसी प्रकार धामिक तत्त्वों की उपलब्धि जादू के क्षेत्र में 
भी होती है । इस संबंध-सूत्र को फर्थ ने एक तालिका में उपस्थित करने का 
सम्यक्‌ प्रथास' किया है--- 








१ -देवी शक्तियों पर मानव | मूलतः जादू-तत्त्व जो 

उन स्थितियों के का नियंत्रण । धर्म में भी पाए 
तत्त्व जो सामान्यतः | -आज्नात्मक वचन। जाते हैं ! 

जादू मानी जाती हैं। | -स्वयं-शक्ति-संपन्‍न जादू की | -शब्दों की शक्ति । 

वस्तुएँ (दवा) और उनके | -पदार्थ शौर अन्य 

उपयोग के संस्कार । प्रतीकों (क्रॉस), 


-दवी शवितयों के अस्तित्व मूत्तियों भ्राकृतियों 
में विश्वास (यथा : माना) | के विद्धिष्ट गुण । 


-वैयक्तिक हितों के लिए | -वैयक्तिक या समूह- 


प्रयुक्त । ' गत स्वार्थों के लिए 
उपयोग । 
२ “अति मानवीय सहायता में | -मूलतः धाभिक तत्त्व 
उन स्थितियों के | पर्ण आस्था। जो जादू में भी पाए 
तत्त्व जो सामान्यतः जाते हैं 
धघामिक भानी जाती | -सहायता के लिए प्रार्थना । | -देवताशों द्वारा 
हें । ु नियंत्रण । 
-पअ्तीक, भेंट, बलिदान के -समूह के भौतिक 
संस्कार । ै हित ।, 
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मानव और मानव के पारस्परिक संबंध-सूत्रों का निर्धारण धामिक 
भित्तियों पर भी होता है । एक ही धर्म के उपासक आपस में निकठता का 
अनुभव करने रूगते हैं । धर्म के नाम पर मर मिटने की परम्परा का विकास 
इतिहास के पृण्ठों में सर्वत्र उपलब्ध है। इसके श्रतिरिक्त धार्मिक निषेध भी 
कतिपय संबंधियों के प्रति विमुखता रखने या कुछ प्रकार के व्यवह्ारों को 
वजित करने का कार्य संपन्‍न किया करते हैं। शिक्षा और समाजीकरण तथा 
संस्कृतिकरण की प्रक्रियाप्रों में भी इस श्रास्था का बहुत बड़ा हाथ रहता है । 
भावी पीढ़ियों को एक निद्चिचत स॑चि में ढालने का यत्न प्रत्येक समाज में किया 
जाता है। इस सचिे का श्रधिकांश धर्म द्वारा निर्मित होता है । 

धामिक व्यवहारों व उपासना का एक रूप प्रतीकों की रचना व पुजा है । 
प्रतीकों का निर्माण लबत्ित-कलाञों के विकास में योग देता है । पूर्वजों के लिए 
बनाये गए काप्ठ-स्मृति-स्तंभ, या देवालयों में की गई शिल्पकारिता, या मूर्ति- 
निर्माण, सभी इसी प्रतीक-रचना के फल हैं। इसी प्रकार श्राराधना और प्रार्थना 
के लिए जिन मंत्रों, भजनों श्रौर गीतों का सृजन होता है, वे मानव के 
काल्पनिक और भावात्मक जगत्‌ के कोलाहल के फल होते हैं । लोक-कथा 
श्रीर लोक-गीत, लोक-पुरावृत्त और लोक-संस्क्ृति, सभी के निर्माण में धर्म की 
मूस भावनाओं का प्रवाह विधमान रहता है| 
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-. धामिक विश्वास को व्राह्य अभिव्यवित देने: की. प्रवत्ति प्रायः सभी समाजों 
_ में पाई जातो है.। जादू के क्षेत्र में अ्रदृष्ट शक्ति को नियंत्रित करने की 
_सामथ्य मनुष्य में निहित समझी जाती. है । जो व्यक्ति किसी वस्तु के 'माना' 
_ या आंतरिक अदुष्ट शक्ति से परिचित है, वह उसे अपने नियंत्रण में ला सकने में 
. अन्य लोगों से अधिक योग्य होगा, और इसलिए उसका महत्त्व भी बढ़ जाता 
है। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में अदृष्ट, अज्ञेय शक्ति पर विजय प्राप्त करने के 
. स्थान पर यह चेष्टा की जाती है कि प्रार्थना, आत्म-निवेदन व समर्पण द्वारा इस 
. शक्ति को प्रसन्त कर इच्छित फल की प्राप्ति की जाय । निस्संदेह सभी व्यक्ति 
इस प्रसन्त, करने की कला में समान रूप से निपुण नहीं हो सकते । इस प्रकार 
. जाद और धर्म, दोनों ही क्षेत्रों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को दो श्रेणियों 
- में विभकक्‍त किया जा सकता है: एक तो वे जो इसमें से किसी एक क्षेत्र में 
पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरे वे सामान्य जन जो साधारण 
“ धामिक अथवा जादू-क्रियाओं को ही संपन्‍्न कर पाते हैं। 
हि प्रत्येक समाज में इस प्रकार के विद्येषज्ञों को विशेष नाम से संबोधित 
' किया जाता है । उतकी सामाजिक स्थिति भी प्राय: सुनिश्चित ही होती है । 
.“उन्तका विभाजन दो मुख्य भागों में किया जाता है : शामन और पुजारी। 


शासन 


वैयक्तिक अतिप्राकृतिक शक्ति-संपन्‍न शामन बहुधा रोगियों का उपचार 


| करने का कार्य किया करते हैं। इन्हें इसीलिए उपचारक या मे डिसिन-मेंन 
“भी कहा ः जाता है । 'शॉमन' झब्द का उपयोग नृतत्व ने साइवेरिया की आदि 
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जातियों में पाए जाने वाले इस प्रकार के विद्येपज्ञों के नाम के श्राधार पर किया 
है। उनकी सेवाएँ माँगी जाने पर शामन रोगियों का उपचार किया करते हैं। 
इस प्रकार इनकी क्रियाएँ व्यक्तिगत जादू तक ही सीमित हैं जो रोग का उपचार 
करने, प्रेतात्माओं की अशुभ छाया से त्राण दिलाने, श्रथवा सफलता और सौभाग्य ! 
दिलाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं | इन विद्येप योग्यताओं को प्राप्त 
करने के लिए कतिपय कारक आवश्यक समझे जाते हैं । कुछ विद्येप प्रकार की 
शारीरिक भ्रयोग्वतारं कभी-कभी अभौतिक जग्रत्‌ की शक्ति प्राप्त करते का 
माध्यम मान ली जाती हैं। मिरगी या अपस्मार का रोग जिन व्यतितियों की हो 
जाता है, उन्हें कतिपय आदि-जात्ियों में कुछ विद्येप देवी शक्तियों से संपन्न 
समझा जाता है | अपनी इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होता 
हैं कि वे कुछ विशेष प्रकार के निपेधों का पालन करें। कुछ प्रकार के भोजन 
ओर स्त्री-सहचार आदि उनके लिए प्रायः निषिद्ध होते हैं । इसी प्रकार इन 
दवी शक्तियों को पाने के लिए उन्हें कई दिन उपवास भर जागरण भी करने 
पड़ते हैं । ह 
घामन होने के लक्षण प्राय: व्यक्ति की किद्योरावस्थ। में ही स्पष्ट दीखने 

लगते हैं। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की संभावनाएं रहती हैं, वे इस आयु 
में ही अत्यंत भावुक भीर मानसिक दृष्टि से असंतुलित होने लगते हैं। जब 
देवी शक्ति की पुकार आती है श्रौर उसका अनुमान उस बालक या बालिका 
के माता-पिता को हो जाता है, तो वे उसका आवाहन करते हैं। इसके लिए 
ढोल पीटना और गीत गाना मुझ्य सहायक क्रियाएँ हो जाती हैं । साइवेरिया' 
वी चुकची आदि-जाति में इन अवसरों पर ढोल पीटने के लिए छ्लेंल मछली की 
हृद्दी का उपयोग किया जाता है, जबकि सामान्य अ्रवसरों या साधारण, 
उत्सवों पर लकड़ी के डंडे से ही ढोल बजाए जाते हैं। कुछ ढोलों के साथ दो , 
ब्लेल-हड्डियों के डंडे रहते हैं । यह श्रतिरिवत डंडा (द्वेल-हड्डी) इसलिए! 
रखा जाता है कि यदि 'देवात्मा” स्त्रयं भी चाहे तो इस हू ल-हड्डी से ढोल | | 
बजा सके । कई धंटों तक ढोल पीटे जाते हैं भौर गीत गाए जाते हैं । इस 
बीच नव-संस्कारित घधामन में बड़ी तीन गति से शारीरिक-मानसिक परिवर्तन 
होते हुए दीख पड़ते हैं। इन क्रियाओं और गतिविधियों में उसकी मुखाकृति 
पर थरकावट के भाव नहीं श्राने चाहिएँ, क्योंकि यह समभा जाता है कि स्वयं 

देवात्माएँ उसकी देह में प्रविप्ट होकर यह सब कलाप कर रही हैं । 

चुकाची समाज के श्रध्येता बोगोरस का कथन है कि उस समाज में 
दामन की संस्था के साथ कतिपय 'यौन' व्यवहार भी घनिप्ठ रूप से संबद्ध 


0 डर मातंब और संस्कृति 


. रहते हेँ।. वर्ष में. एक. बार; था दो- वर्ष: में एक बार, सभी .शामन बन्यवाद 

ज्ञापन के लिए एकत्र होते हैँ. और उत्तः संवेय- वे पूर्ण रूप से लग्न होकर. जन- 
. नेन्द्रियों के नांमः जोड़ते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण- करते है ये मंत्र उनकी 
“दैवांत्माओं को संवोधित किये जांते ह 


कंग्री-कभी देवात्माओं के आदेश: पर काल्पनिक लिंग-परिवर्तन भी आव- 
इयक हो जाता: है:। इत् परिवर्तनों के साथ उनके व्यवहार-प्रकार भी बदल 
. जाते हैं ।. पहली स्थिति में स्त्री -की भाँति रहने के लिए वह:वालों का श्वुद्धार 
: करता है.। दूसरी स्थिति में वह स्त्रियों के वस्त्र-प्राभूषण इत्यादि पहनने लगता 
.है। तीसरी-स्थिति में वह - पुरुष के सभी कामों को छोड़ स्त्री के ही कामों को 
- अरने-लगता हैँ। यहाँ तक भी देखा गया है. कि ऐसा 'कोमल व्यक्ति! (नारी- 
.“गुणयुकत) युवा पुंरुषों की काम-तृप्ति भी करता है । उन्हीं में से किसी को अ्रपना 
प्रेमी चुनकर- वह विवाह” भी कर सकता है । तब ये दोनों पति-पत्नी की भाँति 
': जीवन विताने लगते हैं |. इस क्रिया. में “कोमल व्यवित' सदंव पत्नी रूप में ही 
 -सहकार देते हैं। कभी-कभी इस प्रकार के लिग-परिवर्तंन रुप्ण व्यक्तियों के लिए 
भी शामन द्वारा सुझाए जाते हैँ। इनसे देवात्माएँ वास्तविक रोगी को पहचान 
नहीं पाती और मटक जाती हैं.। रोगी इसी कारण स्वस्थ होने लगता 

एस्किमो समहों के शामन लोगं व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार के निषेध 
निवामित कर सकते हैं ।- वे श्रपनी शक्ति का लाभ उठाकर किसी भी स्त्री के 
साथ यौन-संवंध कर सकते हैं। - ु 
:.. इस विषय के कुछ विद्वानों का ऐसा अंनुमात है कि शामन की संस्था 
. उन: समाजों- में है जिनमें. धर्म का अधिक विकास नहीं हुआ हैं। किन्तु यह 
हि कंथन संबंथा: भ्रामक है.। भारत में धामिक क्षेत्र का और धर्म का इतना सुदृढ़ 
* विकास होने पर भी जादू के प्रति लोगों की आस्था किसी भी प्रकार कम नहीं 
। तांतिकों की भारत में कमी नहीं है । कहीं-कहीं पर धा्िक देवी-देवताओं 
5 के साथःभी जाद-क्रियाश्रों को संलग्न कर एक मध्य की स्थिति को जन्म हक 


' उदाहरण भी उपलब्ध :होते-हैं । 


। पुजारी 
पक तक क 
अतिंप्राकृतिक और दँवी शक्तियों को धारण किये हुए पुजारी का जन हि 
नहीं होता,...वरत्त वह विद्येप प्रशिक्षण द्वारो इन क्रिवाश्री का सीखता हे है 
करने में सहायक भि 
पन्ने आर उनकी प्रसन्नता प्राप्त के 
: अपने आराध्य की. पूजा: रे 
- होती. हैं। इंसमें.. व्यक्तिगत कोई विश्येष 'माना' शवित नहीं होती, वरन 
. होता. ह. ।.६ 


हर 
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पद प्र वह आसनस्थ है, उस पद में उस शवित का निवास माना जाता है । 
उसकी प्रतिष्ठा भी उसी पद पर निर्भर रहती है । 

ये लोग विशेष प्रकार की भूषा धारण कर सकते हैं। इनके लिए भी 
कुछ चीजें निपिद्ध होती हैं । कई कार्य अनिवारय॑त्त: संपन्‍न करने के लिए भी ये लोग 
बाध्य होते हैं । ये श्रपती प्रार्थना और आराधना द्वारा दँवी शक्तियों को प्रसन्न 
रखने का निरंतर प्रयास किया करते हैं । पुजारियों की संस्था के सरलतम रूप 
का उदाहरण टोडा श्रादि-जाति में पाया जाता है, जहाँ पवित्र दृग्धशालाएँ ही 
मंदिर का काम करती हैं । इसका पुजारी 'पलोल' कहा जाता है। श्रठारह , 
वर्ष को अपनी पदावधि में उसे इस बात का श्रधिकार नहीं होता कि वह : 
किसी भी स्त्री के साथ यौन-संबंध रखे । यह अ्रवधि पूरी होने पर उसे सामा-! 
 जिक छूट होती है कि वह किसी भी समय किसी भी स्त्री को काम-तृप्ति के 
लिए आमंत्रित करे | 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषज्ञ भी होते हैं जो जादू-दोना या टोटकों 
द्वारा शत्रुओं का नाश करने का प्रयत्न किया करते हैं। ऐसे असामाजिक 
झौर बदला लेने की भावना से प्रेरित जादू का उपयोग करने वाले लोगों का 
समाज में विशेष स्थान नहीं होता। अधिकांश ये लोग ऐसे सभी कार्य लुक-छिप- 
कर किया करते हैं । यदि ये चीजें गुप्त न रहें, और प्रकट हो जाये, तो समाज 
से भारी दंड भी मिलने की आशंका बनी रहती है। इसके विपरीत कतिपय 
लोग जादू-टोना के प्रभाव को विरोधी जादू का उपयोग कर समाप्त करने 
का भी यत्न किया करते हैं। इस प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाएँ भेंट या मूल्य 
देकर समाज के अन्य व्यक्ति भी अपने शन्रुओं की हानि के लिए, अथवा अपने 
विरोधियों द्वारा या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के टोने-टोटके 
आदि के विनाशक प्रभावों से बचने के लिए प्राप्त कर सकते हैं । 


पारिवारिक देवता श्रीर पितृ-पुजा (सातू-पुजा) 


परिवार के मृत सदस्यों को भी परिवार का ही सदस्य मानना और 
उन्हें विशेष प्रकार का सम्मान देना कई समाजों में प्रचलित है । प्रेतात्माओं 
को भूत या चुड़ेल मानकर उनसे भयभीत होने और रक्षा के यत्न करने की 
परंपराएँ भी कई समाजों में पाई जाती हैं। परिवारों के पूर्वज देवता रूप में 
पूजित भी होते हैँ। चीन में पितृ-पूजा की भावना और उससे संलग्न धामिक | 
क्रियाओं का समुचित विकास हुआ है। इसी प्रकार हिन्दुओं में भी श्राद्ध-पक्ष 
वर्ष में एक बार अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि श्रपित करने के निमित्त मनाया 
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जाता है। कुछ विदेेय स्थितियों में पृ्जों के लिए चबूतरें बनाकर उनकी 
नियमित प्रजा करना भी आवश्यक समझा जाता है । 


+ 


जीवन-पथ के संस्कार 


जीवन एक गतिशील शद्धला है और इसके भी कतिपय आवश्यक मोड़ 
हैं। इन आवश्यक संक्रमण॒ु-क्रालों के साथ प्रत्येक समाज में कुछ धासिक 
अड्वेताएँ छुट जाती हैं । जीवन का लंबा पथ्॑ पुरा करने के लिए इन मोड़ों का 
जी वियेष महत्व है, संभदत: उसी के फलस्वरूप ये क्रियाएँ अनिवार्य हो जाती 
६ । जन्म, विवाह ओर मृत्यु, जीवन के तीन प्रमुख संक्रमण-काल हें | इन्हीं 
तीन के साथ कई धामिक तियाएँ बेबी हुई हैं और इसछिए किसी भी समाज 
का अध्ययन करते समग्र इन संक्रमण-कालों श्रीर इनसे संब्रद्ध धामिक ओऔप- - 
चारिकताओं का बर्णन-विश्लेषण श्रावश्यक हो जाता है । सन्‌ १६०६ में बान 
गेनव ने इन्हीं संस्कारों को जीवन-यव के संस्कार (दीतू द पसाज) ताम से 
संबोधित किया श्रीर तब से यह वाक़्यांद्र नृतत्व में प्रचलित-सा हो गया है । 
जीवन के इन तीन संक्रमण-कालों को अग्रेद्ी में क्राइमिज ऑक खॉब्फो 
(जीवन के संकटकाल) भी कहा गया है । 

इस प्रकार समाज्ञ के सदस्यों की गतिविधियाँ को नियंश्रिल करने के 
लिए धासिक विदवासों और जादू के भय का आश्षय लिया जाता है । इन्दीं 
वरिश्वासों को धामिक क्रियाओं दारा, वचन अथवा कर्म से, अभिव्यक्षित प्राप्त 
होती है | समान के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है. क्रि वे धामिक नियंधों 
का दरकंबन न करें, अन्यथा दँवी शक्तियाँ उनका जीवन धुल्लमव नहीं रहदे 
देंगी । जादुकर्त्ता भी अपनी असाधाररण अव्ितयों का सदुपयोग था दुरुपयोग 
कर समाज में इन दँढी शद्वितयों के मय को चिरस्थायी बनार रखने में योग 
द्रेत् हू । 


2 
मानव और कला 


एक 
कला 


“प्राथमिक क्रला' का दो भिन्‍न श्रर्थों में उपयोग होता है--प्रथम, कला के 
ब्रिकास की प्रारंभिक स्थिति के रूप में; तथा द्वितीय, सांस्कृतिक विकास की 
आशरमिक रिथति में जीवन-यापन करने वाले श्रा दिवासी समूहों की कला के 
ऋूप में | ईसा से प्राय: २०,००० से १०,००० वर्ष पूर्व, प्राचीन प्रस्त्र-युग के 
आदि-मानत अपनी प्राथमिक कला की श्रनेक क्ृतियाँ छोड़ गए हैं । प्राचीन मानव 
की इस कल्ना के भिन्‍त-भिन्‍न स्तरों के उदाहरण हमें संसार के अनेक भागों से 
श्राप्त हुए हैं। साथ ही संसार के विभिन्‍न श्रादिवासी क्षेत्रों में अभी भी सहस्तों 
कस समूह हैं जिनकी विशिष्ट संस्क्ृतियों को आधुनिक युग की सभ्यता ने अत्यंत 
न्यून परिमाण में प्रभावित किया हैं और जिनकी अपनी पुरातन कल्ला-शैलियाँ 
अभी भी जीवित 

आदिकाल से ही मानव प्रकृति से संतुष्ट नहीं रहा है| सींदर्य-वृद्धि तथा 
सौंदर्य-सृष्टि की ओर नैसगरिक रूय से उसको प्रवृत्ति रही है। प्राचीन प्रस्तर- 
युग के प्रथम भाग से ही पत्थर और सीपों के प्राथमिक श्राभूषण मिलने लगते 
हैं। इस युग के मध्य भाग में अधिक विकसित ब्राभूषणी का प्रचलन हो गया 
था, तथा वे पत्थर के अतिरिक्त हड्डियों और कच्ची धातु के टुकड़ों से भी 
बनाएं जाने लगे थे । इस युग के अंतिम चरण में मानव ने अपनी कलात्मकता 
को अश्रसावारण रूप से विकसित कर लिया था। परदिचमी यूरोप की ग्रुफाशों , 
की दीवारों श्रीर नित्रली छत्ों पर उक्त काल की अनेक सुन्दर पॉली-क्रोम! 
पेंटिंग मिलती हैं | श्रल्टामिरा, स्पेन, की एक ग्रुफा पर श्रंकित बाइसन का चित्र ; 
इस प्रकार की कला का एक आदर्श उदाहरण माना जा सकता है। इस काल 
के चित्र प्राय: जीव-जन्तुओं के ही अधिक हैं । हाथी, गैंडे, जंगली सूझर, घोड़े, 
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अत्टठामिरा का बादसन 
तथा अन्य विदयालक्रात प्रार्णी उत्हींने अकेले था समृहों में चित्रित किये हैँ । 


, इनमें से श्रनेक चित्रों की विद्येयता यह है कि उससें केवल स्थिर प्राष्ियों को 
'खिह्रित करने का प्रधन्‍्न द्वी नहीं किया गया है, बरन अनेक में उतकी गति भी 
. दिखलाने का सफल प्रयास किया गया है | आकृति की खुदाई के बाद, विभिन्‍न 


रंगों से चित्री को एणेता देने का प्रयत्न भी उनमें किया गया है । दौड़ते हुए 
बाड़े, युड-दश्य, शिकार द्ादि के चित्रों के अध्ययन से हमें प्राथमिक मानव की 
कला-शली की एक प्रमुख विद्येपता स्पष्ट रूप थे दीख पदती हैं। वह है केवल 


ब्रा 9 9 जल ही 





गेंटे का खिन्र 


कला १श्७ 


अति-आवद्यक तत्त्वों की शोर दृष्टि केन्द्रित कर, शेष भ्रनावइ्यक तत्त्वों का पूर्ण 
त्याग । 
शिकार आदि के दृध्यों में मानव प्राकृतिक वातावरण में चित्रित है। 
उनके अध्ययन से हमें उस काल के जीवन की एक भलक मिलती है तथा हम. 
उन अस्त्र-शस्त्रों से भी परिचित हो सकते हैं जिनका उपयोग उस काल के मानव 
किया करते थे । 
इसी काल के हाथीदाँत के अतिशय्र सुन्दर खुदाई किये हुए छोटे-छोटे 
अनेक ठुकड़े भी प्राप्त हुए हैँ । विद्योप रूप .से उल्लेखनीय इस युग की हाथी- 
दाँत तथा प्रस्तर की लघु प्रतिमाएँ हैँ, जो अत्यंत गढ़ तथा प्रतीकवादी ढंग से 
नारी के नग्न रूप को उपस्थित करती 
हैं । इस प्रकार की कला का एक अत्यंत 
प्रसिद्ध उदाहरण, 'विलेनडार्फ की वीनस' । 
है। इस युग के कलाकार ने मुश्चाकृति | 
की ओर अ्रधिक ध्यान नहीं दिया; शरीर 
के कतिपय अंग, विशेषकर उरोजों तथा 
जंघाओं को श्रवर्य उभारंकर दिखाया है । 
इनके संबंध में कतिपय विद्वानों का मत; 
है कि वे देवियों की, विशेषकर मातृत्व 
तथा दिक्षु-जन्म की देवियों की मूर्तियाँ 
हैं। उनके संबंध में यह भी कहा जा, 
सकता है कि उनमें उन्हीं अवयवों को 
विदशेष रूप से चित्रित करने का प्रयास 
किया गया है जिनकी ओर आदि-मानव 
सौंदर्य अथवा यौन-चेतना की दृष्टि से 
आकर्षित हुआ । 
प्रागंतिहासिक कला केवल यूरोप 
तक ही सीमित नहीं है । उत्तर श्रफ़ीका 
में एटलस पर्वत के क्षेत्र में, वहाँ की चट्टानी विलेनडाफ की दीनस 
दीवारों पर खुदाई द्वारा अथवा पत्थर 
तोड़कर पशुओं की अनेक श्राकृतियाँ बनाई गई हैँ । उनकी आयु के संबंध में 
विशेषज्ञों करा अनुमान है कि वे नव-पायाण-युग के पूर्व की हैं। दक्षिण अफ्रीका 
की बुशमेन जाति की कला प्रप्तिद्ध है। यद्यपि आज की बुशमेन जाति केवल 
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से कोई एक मत स्थिर कर सकना कठिन है। यह कहना अनुचित होगा कि 
प्राथमिक कला भ्रपरिपक्व व भद्दी होती है, क्योंकि इस कला के अनेक उदाहरण 
कलात्मकता की किसी भी दृष्टि से स्वयं पूर्ण व संतोषजनक माने जा सकते हैं । 
प्राथमिक कला के अनेक अध्येताशों की भाँति हम उसे शिशु-कला का ही एक 
विद्येप रूप, जिसमें शिशुवत्‌ प्राथमिक मानव अपनी अन्तर्चेतना भ्रभिव्यवत करता 
है, नहीं मान सकते हैं। संसार के अनेक क्षेत्रों की प्राथमिक कला की शैलियाँ 
अ्रत्यंत विकसित हैं, तथा उनकी अभिव्यक्ति-प्रणाली में सुनिश्चित योजना श्रौर 
गंभीरता है। उसे हम प्रकृति का यथारूप चित्रण भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
विकसित प्राथमिक कलाश्ों में परंपरागत शैलियों तथा प्रतीकों का भी प्रयोग 
किया जाता है। प्राथमिक कला के अन्तगंत हमें अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति 
शैलियाँ दीख पड़ती हैं । उनमें से कुछ भद्दी और अपरिपवक्व, तथा कुछ पूर्ण तथा 
गंभीर प्रतीत होती हैं । हैदराबाद की चेंनू जाति के बनाये हुए चिन्न शिशु-कला 
के भ्रन्तर्गंत आएँगे, किन्तु इसके विपरीत बस्तर के माड़िया गोंडों की लकड़ी पर 
खुदाई करने की कला की दॉलियाँ सुनिश्चित हैं तथा अपने कतिपय रूपों में थे 
गढ़ एवं प्रतीकवादी हैं। एस्किमो समूहों की कला में, बुशमेन-कला की भाँति 
यथातथ्य चित्रण की प्रवृत्ति होती है। जातीय परंपरा, ऐतिहासिक-सांस्क्ृतिक 
संपर्क तथा परिवर्तनशील राजकीय-आर्थिक परिस्थितियों आदि का प्राथमिक 
कला के स्वरूप पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। 
प्राथमिक मानव की कलात्मक चेतना की श्रभिव्यवित के प्रमुख माध्यम 
क्या हैं ? चित्रण वह रेखाओं के माध्यम से करता है, और कभी-कभी रंगों के 
प्रयोग से उनमें अधिक पूर्णता लाने का यत्न भी करता है । रेखाएँ भाकृतियाँ 
भी बना सकती हैं और ज्यामट्रिकल डिजाइन भी। ये केवल शोभा-वृद्धि के साधन 
हो सकते हैं, और गढ़ श्रभिप्राय की अभिव्यकित के प्रयत्न भी । ये चित्र घरों 
की दीवारों पर झोभा के लिए तथा पूजा के स्थान पर धामिक कारणों से 
बनाए जाते हैं। बाँस तथा मिट्टी के बतंनों पर कलात्मक चित्रण हमें संसार 
की अनेक आदि-संस्क्ृतियों में मिलते हैं। मिट्टी, पत्थर, धातु, लकड़ी, हाथी- 
दाँत आदि की कटाई, खुदाई तथा रंगाई से भी कलात्मक वस्तुओं की सुष्टि की 
जाती है । दीवार बनाते समय जब उसकी मिट्टी गीली रहती है तब उस पर 
अनेक प्रकार की आकृतियाँ मिटटी को उभारकर बनाई जाती हैं। भारत की 
अनेक श्रादिवासी जातियों में कला की यह शैली दीख पड़ती हैं । मध्य प्रदेश के 
गोंडों में, इस प्रकार 'मड रिलीफ़' द्वारा शेर, हाथी, पक्षी, घोड़ा तथा बंदुक- 
सहित पहरेदारों की आकृतियाँ बनाने का प्रचलन है । 


२६० मानव ओर संस्कृति 


लकड़ी तथा ह्ावीदाँत की खुदाई में नीग्री जाति का विशेष रथान है । 
यूथ्चिमी अफ्रीका का सौग्रो कलाकार कराख्डनथापत्य का विदश्येयलत माना जाता 
ह#। बढह़ाँ की काप्ट-मृतियाँ और चेहरे (मास्क) प्रसिद्ध हैं। इनमें से अनेक 
व्थातश्यवादी होते हैं, विन्‍्तु अनेक विद्चिस्ट घैलियों से दनाए जाते हैं । सादे 
बतले रंग ये लेकर, चमकदार पीले, लाल, नीले और सफेद रंगों का प्रयोग इन 
चेहरों को रेगने में किया जादा है। अनृतू समृह में क्दाकार का बहुत अधिक 
मद्ृत्व होता है, और समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत उसे इतना अदक्रांय मिलता 
हैं क्रि वह अपने जीवन की कला की साधना में खगा सके । आशिक दप्दि से 
वहाँ के कलाढार का जीवन निःसंदेह संतोषजनक कड़ा जा सकता है । पितर- 
पूलक ने होते हाए भी वे अपने पितरों की आक्षतियाँ बनाते हैं । उनमें लकदी 
के खिलीनों पर खुदाई आर नक्‍काती का वारीक काम भी क्रिया जाता ह । 

फ्ंच पदिचिसी अकोक़ा में पितरों की बड़ी-बढ़ी कास्ट-मृर्तियाँ बनाई लाती 
हें, और विभिन्न प्रकार के नृत्योपयोगी चेढ़रे भी । उनके क्राकार विद्याल होते 


५ 


न 
ब् 


लेच में, दथा दक्षिग 
नाइजीरिया के वेसिन क्षेत्र में हार्थीदात 
की खुदाई तथा पीतल की मृति-कला 


की अनेक वस्तुएँ बनाई जाती हैं, श्रीर 
खुदाई से उनकी सुन्दरता बढ़ाने का 
प्रयत्व किया जाता हैं । दैनिक उपयोग 
की वस्तुओं को कलात्मक स्वरूप देने 
की प्रवुत्ति जितनी इस दैदय में पाई जाती 
है, संमदत: संसार में अन्यव उसका 

घातु-वू्ति (लाइलीटिया) मिलना अर सत्र है। इस दीप के विभिन्‍न 
ओतों में अतेक कला-बलियाँ प्रचलित हैँ । उच्च न्यू गिनी की कोरवार्र नामक 
पितरों की आत्माओं के निदास के लिए बनाई गई काध्ड-समाधियाँ उल्देखतीय 
डू। वाधुअ्न दोगों का वृत्ताकार काब्ठ-स्थापत्य महत्वपूर्ण है । वहाँ वी दैनिक 





ईं 


है 


उपयोग की वस्तुएं दथा पगओं ग्रौर मनुष्यों की आक्ृतिय मी आकर्षक द्वाती 
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है। दैत्यों भौर पितरों की विशालकाय मूर्तियाँ भी इस क्षेत्र में बनाई जाती हैं। 
लाल और लाल-सफेद यहाँ के लोकप्रिय रंग हैं । मेलानेशिया के टोम्बारा द्वीप के 
दक्षिणी भाग में चाक के विशाल ढुकड़ों से पितरों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं.। 
ननकी सजावट प्राय: लाल शौर कभी-कभी काली रेखाओं से की जाती है। इस 
द्वीप के मध्य भाग में 'उली' नामक काण्ठ-मूर्तियाँ जाति के प्रधानों के स्मारकों 
के झूप में बनाई जाती हैं । इन दोनों 
प्रकार की मूर्तियों में मूत्ति और मृत 


४ ॥े 
व्यक्षितयों में साम्य लाने का कोई प्रयास ॥। बे रे 
नहीं किया जाता । इसी द्वीप के उत्तरी <_/0॥ 

|! 
भाग में लकड़ी पर खुदाई का काम 7 ः ! ५ 


सुन्दर ढंग से किया जाता है। मानवीय 
आकृतियों के अतिरिक्त, मछलियों और 
पक्षियों के भिन्‍न-भिन्‍न सुन्दर आकार 
खोदे जाते हैं । इसी क्षेत्र के न्यू ब्रिटेन 4 3 ॥॥॥ 222) 
में नरम पत्थर की भूर्तियाँ बनाई जाती श्र ॥ (३2 | 
हैं और उन पर खुदाई का काम होता कं | | | 
है । सॉलोमन द्वीपों में काष्ठ-स्थापत्य ॥ ६ । | | 
का प्राधान्य है । लघु-मूर्तियों के अति- ४, 8 | 2 
रिक्त नृत्योपयोगी चस्तुएँ भी चनाई सकी 
जातो हैं । इस निर्माण-कार्य में हल्की न्‍ 
लकड़ी का उपयोग किया जाता है, भौर [॥ ॥॥॥ ” ॥॥0॥ ॥ 
उन्‍हें लाल, काले, काले-सफेद भ्रादि रंगों (088 00 ४ ? 
से रेंगा जाता है। वबीच-बीच में चमकदार- 
सीपों के हुकड़े भरकर और भी सौंदर्य- 
वृद्धि का प्रयत्न किया जाता है| हल्के 
खिलौनों से लेकर विशालकाय युद्ध- 
नौकाएँ तक इस दौली से बनाए जाते- काष्ठ-सूति (बोकांगी) 
हूँ । 
.” भाइकीनिशिया में कला के तोन भिन्‍न प्रकार पाए जाते हैं 

१. लकड़ी की खुदाई में जानवरों का यथातथ्य चित्रण । पश्चु.मफेले व 

समूह दोनों में चित्रित किये जाते हैं । 


९: परम्परागत विशिष्ट शैलियों की लघु-मूर्तियाँ, जिनकी एक विशेषता 
मा० स०--११ 
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परंपरा-स्वीकृत अभिव्यक्ति की विशिष्ट शैलियों का । इस क्षेत्र की प्रागैतिहासिक 
चित्रण-कला में हमें प्राणियों के यथातथ्य चित्रण मिलते हैं | परंपरा-स्वीकृत 
शैलियों के चित्रण में चित्र के दोनों श्रंगों में प्रयत्तपृवंक एकरूपता दर्शित की 
जाती है। 

उत्तर अमरीका की प्रागतिहासिक निर्माण-कला में वहाँ के स्तुप भी 
उल्लेखनीय हैं । इनमें से कुछ तो प्राथ्:ः ३० फुट से भी अधिक ऊँचे हैँ । इन 
स्‍्तूपों का उपयोग मृतक संस्कार करने के छिए तो किया ही जाता था; इसके 
श्रतिरिक्त कुछ धार्मिक संस्कारों के लिए ये उपयोग में लाए जाते थे, और कुछ 
का उपयोग केवछ निवास के लिए किया जाता था । इनमें से कुछ की बाह्य रूप- 
रेखा से विज्ञाल प्राणियों, दैत्यों आदि का बोध होता है । 

न्यू मेविको और एरीज़ोना क्षेत्र के प्यूब्लो इंडियन समूह की मिट्टी के 
बतंन बनाने तथा उन पर अनेक रंगों में सुन्दर चित्रण करने की कला अत्यंत 
प्राचीन तथा विकसित है । प्रागेतिहासिक काल से श्राज तक उसके विकास का 
अ्रध्ययन किया जा सकता है । 

दक्षिण अमरीका में भी स्थापत्य एवं चित्रण दोनों प्रकार की कलाश्रों की 
परंपरा है। वहाँ प्रागतिहासिक काल की अनेक प्रस्तर-मूर्तियाँ मिली हैं । वहाँ 
घातुओं की ढाछी हुई मूर्तियाँ भी मिली हैं । 

- प्राथमिक कला के संबंध में कतिपय श्रांतियाँ प्रचलित हो गई हैं, जिनका 
प्रतिवाद करना आवश्यक है। संसार के विभिन्‍न आविवासी क्षेत्रों की कला के 
उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्राथमिक कला एवं 
शिक्षु-कला को एक ही धरातल पर रखना 'सर्वथा अनुचित होगा । ठीक इसी 
तरह, यह धारणा भी क्रांतिपूर्ण है कि प्राथमिक कला अनिवाये रूप से धर्म तथा 
धाभिक प्रथाओं एवं क्रियाश्रों से संबंधित रहती है | संसार के अधिकां क्षीत्रों में 
उसका पृथक्‌ एवं स्वतंत्र भ्रस्तित्व है । इस कला का व्यावहारिक पक्ष अवश्य ही 
महतत्त्वपुर्ण रहता है, किन्तु कलाकार भी स्वयं आत्म-संत्रीप के लिए अनेक बार 
सूजन करता है। एक ही वरतु को भिन्‍न-भिन्‍न कलाकार भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में 
देखते हैं, तथा उसके चित्रण में भिन्‍न शैलियों का प्रयोग करते हैं । 

सौंदर्य के प्रति मानव की रुफान श्रत्यंत प्राचीन है, किन्तु वह कला का 
विकास क्यों करता है ? इस प्रकार के प्रश्न यदि उसकी संस्कृति के अन्य पक्षों 
के विपय में पूछे जायें, तो उनका उत्तर जीवन-रक्षा तथा यौन-संबंधी प्रकृतिदत्त 
मानवीय प्रेरणाओ्रों के श्राधार पर दिया जा सकता है। किन्तु 'कला' के संबंध में 
यह कह सकता कठिन है । मानव कला के बिना जीवित रह सकता है, परन्तु 
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संसार के प्रत्येक भाग में उसने कला का कोई-तनकोई रूप--नृत्य, संगीत, चित्रण, 
स्थापत्य---अवश्य ही विकसित किया है। मानव की कलात्मक चेतना के शारीरिक, 
मानसिक आधार का विश्लेषण श्रमी तक नहीं हुश्ना है। इस प्रकार के विसलेषण 
के अभाव में केवल यही कहा जा सकता है कि अपनी अ्रंतशचेतना की कतिपय 
उलभनों श्रौर तनावों को दूर करने के लिए ही वह कल्ना की सृष्टि करता है | 


दो 
लोक-गीत 


श्राधुनिक काल के अपेक्षाकृत विकसित साहित्य की धारा का परंपरागत स्रोत ? 
लोक-साहित्य में है। श्रधिकांशतः मौखिक एवं श्रलिखित यह साहित्य विविध : 
लोक-संस्क्ृतियों का दर्पण है, और इसमें परंपरागत विश्वास, आाचार-विचार और [ 
प्रथाएँ, लोक-जीवन का सुख श्रौर दुख तथा श्रतीत और वर्तमान सुरक्षित है ।. 
लोक-साहित्य के विभिन्‍न अंग केवल शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ही भ्रध्ययन की 
: वस्तु न होकर, सांस्कृतिक अर्थात्‌ मानव-शास्त्र तथा समाज-दश्ास्‍्त्र की दृष्टि से 
भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । 

लोक-सा हित्य का क्षेत्र श्रत्यंत व्यापक है। भारतीय लोक-साहित्य को ध्यान 
में रखते हुए, विषय तथा रचना-शैली की दृष्टि से हम उसे रथूल रूप से निम्न- 
लिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : 

१, लोक-गीत | 

२. गीत-कथाएँ और लोक-गाथाएँ । 

३. लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, बुभौवलें श्रादि । 

४. लोक-कथा । 

५. पुरावृत्त, उत्पत्ति-कथाएँ तथा लोक-विद्वास | 

यदि सूक्ष्म हृष्टि से विश्लेषण करें तो हम सहज ही भेद-उपभेदों के आधार 
पर उपर्युक्त वर्गों को अनेक उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं । 


लोक-गीत 


लोक-साहित्य के भंडार में लोक-गीतों का स्थान निस्संदेह अत्यन्त उच्च 
है। आादि-संस्कृति के निम्नतम र्तरों में भी हृदय की श्रनुभूतियों को संगीतमय 


नर 
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शैली में ठयवत करने के प्रयोग दिद्ेप अयत्न किये बिता ही पाए जा सकते है । 
संस्कृति के किक विकास के साथ मानव की काब्यान्क बत्तियों का भी विकास 
होता है, और लौक-गीतों की ४ैली तथा भाव-नृमि भी क्रमश: अधिक विकसित 
होने लगती है । लोक-्गीतों का खषेत्र स्त्र्य ही अत्यंत व्यापक है। मानव-जीवन 
के किसी एक महत्वपूर्ण मृत्लभाव्र को सरखतम रूप में व्यवत्त करने बाली दो 


' दंद्षितयों में पूर्ण छोटानसा गीत तथा शैली एवं भावों की दुष्टि से विकसित, जीवन 


' के विभिन्‍्तर पक्षों को कवित्वपूर्ण, रसमय दथा आाखंवारिक ढंग से स्पष्ट करने 
: बाली लोौक-गाथाएँ, दोनों मुलतः लोक-गीत परिवार के दी हैं । 


लोकन्गीत स्वतः:-स्फूर्त प्राकृतिक काव्य के अंग हैं । लोक-गीता अं उनके 
स्चग्िता अबदा इलना-काल का प्रध्न महत्त्तपर्ण नहीं होता; उनका मह्ृत्त्त तो 
उनकी सहज रुसोद्रेक की शविति तथा सरल सौंदिय में रहता है । उसमें एक 
व्यक्ति की अनुभूति की अपेक्षा लोक-हृदव की अनुभूति ही अ्धिक्र रहती हे; 
व्यक्ति-विशेव की भावनाओं का प्रतिनिधित्व ने कर लोकगीत समुदाय की भावना 
के कहीं अधिक सच्च प्रतीक होते हैँ। काल और क्यान की सीमा की लाँब, लोक- 
गायकों और ग।यित्ाओं के अथरों पर जीवित रहने वाले ये लोक-गीत अ्रतीत 
की पर्व को वर्तमान में भी अंद्तः जीदित बनाए रखते हैं । समय के व्यववान 
से लोक-गीतों के वाह्म स्वरूप में तो परिवर्तन अवध्य होते है, किन्तु उनके मूल- 
भाव तथा अभिव्यक्ति की श्रवनी दिशेंग थैली सामान्यतः: अयरिवर्तित ही 
रहते हैं । 
सत्र लोकीत कविता की कोटि में नहीं आते। वे मूलतः तो गत 
होते हें, अतः गेत्र होना उनका प्रमुख ग्रण होता है ! अनुभूति की मासिकता 
तथा अभिव्यवित के सरल, स्पप्ट, किन्तु तीतर होने के कारण अनेक गीतों में अंगत: 
काव्य के, ग्रण स्वाभाविक न्य ये ही का जाते हैं। अपेक्षाकृत विकसित तथा 
सुसस्क्ृत सुमुह्ठों के अधिकांश गीतों में थोड़े श्थवा अधिक अ्रंण में कवित्व 
सावारणुत: भिल्तता ही है, किन्तु प्राथमिक संस्कृतियों के निम्न श्ररातल पर 
जीवन-बरायन करने वाले अनेक आदिवासी समृदों के गीतों के संबंध में ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । ददरावाद दक्षिण की चेचू आदि-जानि के अध्ययन में क्रिग्टोफ 
फान फ्यूरस-द्वमग्डाफ ने बतलाया है कि इन छोगों के गीत प्राय: अस्पप्ठ उदगार 
दी हाते है; उनमें क्राव्यात्मक अ्रभिव्यव्रित का अनाव । आसाम की 
काखक साया आदि-जाति के गीत सांस्कृतिक दष्टि स म 


स्वप्रण श्प ह्ात ह््णु मा 
कविन्च की दपष्टि से प्रायः उपेक्षणीय 


हैं । छत्तीसगढ़ की कमार जाति के गीतों 
के सम्बन्ध मे भा बह कहा जा सकता है कि उनमें विस्तारपूर्वक वर्णन करने की 
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शवित तो रहती है, किन्तु जहाँ भावनाओं के तीन श्रावेग की अभिव्यवित का अवसर 
आता है, गीतों की झषित कुंठित हो जाती है और इस परिस्थिति में उनके 
उद्गार अस्पष्ट तथा अर्थहीन-से हो जाते हें। परन्तु अनेक भारतीय आदि- 
जातियाँ ऐसी भी हैं जिनके लोक-गीत कविता की दृष्टि से समृद्ध हैं। वेश्यिर 
। एलविन और शामराव हिवाले द्वारा संग्रहीत मध्य प्रदेश की आदि-जातियों के 
| गीत और आचरचेर द्वारा एकत्र किये गए छोटा नागपुर के संघाल आवि-समूहों के 
अनेक गीत कविता के रूप में भी महत्त्वपूर्ण हैं । 
गठन तथा दैली की दृष्टि से छोक-गीतों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया 
जा सकता है: 
१. सामान्य गीत । 
२. नृत्य-गीत । 
३. गीत-कथा । 
४. लोक-गाथा । 
उपयुक्त वर्गीकरण में 'गीत-कथा” और 'लोक-गाथा' दोनों में गीत-तत्त्वों 
के अतिरिक्त 'कथा' के तत्त्व भी रहते हैं, अतः उनकी श्रपनी एक विशिष्ट कोटि 
होती है। विषय, गायन के समय तथा गायकों की सामाजिक स्थिति के आधार 
पर भारतीय लोक-गीतों का श्रधिक विस्तृत वर्गकिरण किया जा सकता है। यथा : 
१. सामान्य गीत--जो समय अथवा जात्ति का भेद किये बिना सब्वे- 
साधारण द्वारा गाए जा सकें । 
२. विशेष अवसरों के गीत--जैसे विशिष्ट ऋतु, उत्सव, पर्व आदि के 
गीत, विशेष नृत्यों के गीत, संस्कारों के गीत आदि । 
३. जाति-विश्येप के गीत--जिन पर सर्वेसाधारण का अधिकार न होकर 
एक जाति भ्रथवा समूह का ही अधिकार होता है । 
४. घामिक गीत । 
५, स्त्रियों के गीत । 
६. भिखारियों के गीत । 
७. लोक-विश्यास-निहित गीत-कथाएँ। 
८. अनुभव के वचन, उपदेश-संबंधी गीत आदि । 
उपयुवत भिन्‍न-भिन्‍्म प्रकारों में सामान्य गीतों की श्रेणी में आने वाले 
गीतों की संख्या ही सबसे श्रधिक है। अधिकांश, 'नृत्य-गीत' केवल नुत्यों के ही 
! गीत नहीं होते, वे साधारण अवसरों पर भी गाए जा सकते हैं; उदाहरणाशर्थ, 
छत्तीसगढ़ के 'कर्मा, नचौरी' आदि गीत। इस श्रेणी में विभिन्‍न प्रकार के नृत्यों 
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के उपयुक्त विभिन्‍न प्रकार के गीत होते हँ। मध्य प्रदेश की गोंड और बँगा आादि- 
जातियों के 'कर्मा, 'सैला' तथा 'क्ारापत' आदि नत्यों के गीत विभिन्‍न शैलियों 
छ ह्रोनि 2 


रे 


कहते हैं । उड़ीसा की जुआँग जाति के गरिद्ध-तृत्य, कोयल-नृत्य, अजगर- 


पत, नागनतृत्य, भादु-लृत्य, गजनलृत्य, पल्ीन्‍तृत्य, मयूस्तृत्य, हरिण-ृत्व 
तथा बन-सूकर-नृत्वों के गीत विभिन्‍न चैलियों के होते हैं । विशिष्ट अवसरों के 


उपयुक्त गाता की श्रेणी में हिन्दुओं के संस्कारों के गीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं 


जन्म, विवाह, मरण-जीवन के प्रत्येक संकान्वि-काल के अवसर के अनुकूल गांत्त 








विश्येपत्: बेटी की विदा के अवसर के गीत महत्त्पूर्ण होते है । उनमें भारतीय 
सारी के अनेक मामिक पक्षों का अत्वंत्त सुन्दर व हृदयस्पर्शी चित्रण मिलता है । 
अनेक गीतों और लोक-गायाओं में आदिवासियों लोक-विश्वास निहित 
हैं। उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण तथा जीवन के मूल्यों पर प्रकाश डालने वाले ये 
गीत समाज-विज्ञान के अध्येताओं के लिए बहुमूल्य होते हैं । 

उपदशात्मक गीतों मौर अनुभव के बचनों की अपनी एक विशिष्ट श्रेणी 
होती हैं। उत्तर भारत के घाघ और भटटरी के गीतों में ग्रामीण जीवन के नित्य 
उपयोग में आ सकने बोग्च जो अनभव हैं, वे विनोद 
देने की सामर्थ्य भी रखते 
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द के साथ ही महत्त्वपूर्ण शिल्षा 





इन लाक-गाों का महत्त्व क्या है ? सर्वप्रथम तो लोक-गीन लोक: -जीवन 
की कविता हैँ । वे अपने सरल एवं निष्कपट भाव-सौंदर्य के कारण 


रूप में ही महत्त्वपूर्ण हैँ । उनमें लोक-जीवन के चुल-दु:ख, माधुर्वे और करुणा, 
तथा अनु जौर हास का भावपूर्ण चित्रण रहता है । उनमें छंद का अभाव नले 


ही हो, किंतु लय जवब्य रहती है । साहित्य के विद्याथियों ने अलंकार तथा रस 


के अव्ययन कर उनकी विश्येयताओं की कतिपय सुन्दर 


साव-व्यजता तथा ब्वनि-्त्तौंदर्य क्री दृष्टि से भी 
। दिशेयतया श्ज्भार, करण, वात्सल्य. लय, वीर और 
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यदा-कदा हास्य-रस के अनेक श्रेष्ठ उदाहरण लोक-गीतों में उपलब्ध हैं.। 
एक मिलन-आतुर हृदय की उत्सुकता का यह चित्र अपनी सरलता के कारण 
ही मोहक हो गया है : है 
को जानि बालम ल भेंटबो कि नाहीं ! 
कोरे गाथे माँग सँवारे 
दरपन में छेंया देखे; 
को जानि बालम ल भेंटवो कि नाहीं ! 
--कौन जाने, प्रियतम से मेरी भेंट होती है या नहीं ! 
माँग निकाल, केश-श्ज्भार कर, 
दर्पण में अपना रूप तो देख रही हूँ; 
कौन जाने, प्रियत्तम से भेंट होती है या नहीं ! 
_/ उत्तर भारत के एक लोकृप्रिय गीत की पंक्तियाँ हैं : 
सजन सकोरे जाईंगे, 
नैन मरेंगे रोय ! 
बिधना ऐसी रैन कर, 
भोर कबहुँ न होय ! 
--प्ताजन प्रातःकाल चले जायेंगे, 
रो-रोकर मेरे नयन जीवन-हीन हो जायेंगे 
विधाता ऐसी रात कर दे, 
कि प्रातः कभी हो ही नहीं । 
एक अन्य गीत है : 
साजन तेरे हेत, अँखियाँ तो नदियाँ भईं, 
मन भयो बाहू रेत, गिरि-गिरि परत करार ज्यों 
--प्रियतम ! तेरे लिए मेरी आँखें न॒दी बन गई हैं, 
हृदय रेत सरीखा हो गया है, 
करार” की तरह गिर-गिर पड़ता है। 
केवल प्रेम और विरह ही नहीं, जीवन के अन्य पक्षों की भी मासिक 
अभिव्यक्ति करने की क्षमता लोक-गीतों में रहती है । जीवन का कदु यथार्थ 
निम्नलिखित गीत में तीन्न व्यंग्य के साथ अ्रभिव्यक्त किया गया है :' 
_/ महंगी के मारे विरहा बिसरिगा, 
बिसरिंगा कजरी कबीर, 
देख के गोरी का उभरा जोबन, 
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उठत न करेजवा में पीर ! : 
--महँगाई के कारण में 'विरहा भूल गया, 

भूल गया 'कजली' और “कबीर भी, 

अब तो गोरी के उन्‍तरत उरोजों को देखकर भी 
हृदय में कसक नहीं होती । 

उत्कल तथा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती भाग के किसानों का एक गीत है : 

ज़रा ठहर ! 

मेरे किसान मित्र, ज़रा ठहर ! 

गर्मी से तू व्याकुल हो -गया है, 

लम-भर ठहर, विश्वाम कर ले । 

तू मुझे मारता है--- 

पर में चडूँ कैसे ? में तो बूढ़ा हूँ 

जब तखझुण था तब तो मैं विना रुके चछता था 

तब धान के कैसे ऊँचे-ऊँचे ढेर लगते थे ! 

बल में वृढ़ा, तू ही कह, में कस चलूँ ! 

मार ! मार ! मार! 

जीर्ण हड्डियों का निर्जीव रक्त वहेगा, 

पर मैं शत्रति-हीन कैसे चलूँ ? 

माडिक, साहुकार, जूमींदार तुमे मारते हैं, 

ओद तू चुपचाप सत सहन कर लेता है । 

मार, मार, तू मुर्के मार ले, 

में सब चुपचाप लहन कर लूंगा ! 

मुक्त पद्यु के जीवन की करुणा इन पंक्तियों में साकार हो उठी है । 


जन्म, विवाह, मरण-संतंधी मीत कभी-कभी काव्य की दष्टिसे भी 
आकर्षक और मधुर होते हैं । कुछ उदाहरण वीजिण : 


ञ 
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जन्म के अवसर पर हृदय में उठने वाले भावों को सहज ही व्यक्त करने में 
समर्थ है । * 
बेटी की विदा के गीत अपनी करुणा और मामिकता के लिए प्रसिद्ध ही 
हैं । एक गुजराती गीत है: 
अमे रे लीलुड़ा बननी चल कलड़ी 
उड़ी जाशूं परदेश जी 
आजा रे दादा जी ना देश मां, 
काले जाशु' परदेश जी । 
--मैं तो हरे-भरे वन की चिड़िया हूँ 
उड़कर परदेश चली जाऊँगी, मु 
आजा दादाजी के देश में हूँ, 
कल परदेश चली जाऊँगी | 
'कविता-फौमुदी” के ग्राम-गीत संग्रह में रामनरेश त्रिपाठी ने माँ की 
मृत्यु पर पुत्र के हृदय में उठने वाले भावों का वर्णन करने वाला एक करुण 
तमिल गीत दिया है, जिसका आश्यय है : 
/ माँ जिसने मुर्भ दरा मांस गर्भ में रखा, 
आर इतना कष्ट सहा;। 
जो कष्ट होते हुए भी मेरे जन्म का समाचार, 
सुनकर, प्रसन्‍्न हुई थी। 
और जिसमे इतने प्रेम से मुक्के श्रपने वक्ष का, 
दूध दिया था; 
मेरी बह माँ श्रव मुझे कहाँ मिलेगी ? 
अपनी उस माँ से मैं श्रव कब मिलेगा ? 
लोक-गीतों में कभी-कभी तत्त्व-ज्ञान की गम्भीरता से जीवन पर दृष्टिक्षेप 
करने के प्रयत्व भी मिलते हैं। एक छत्तीसगढ़ी लोक-गीत है : 
जीयत जनम लेबो, 
हँसि लेबो खेल लेबो ; 
मरे ले दूलभ संसार ! 
जिनगी के नई है भरोसा ! | 
+जजन्म लिया है तो जी लें, 
हँस लें श्रौर खेल लें ; 
मरने से संसार दुर्लभ हो जायगा ! 
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समकक्ष सिद्ध करने के प्रयत्न उचित नेहीं कहे जा सकते । सच तो यह है-कि 
पत्येक क्षेत्र अथवा जाति के गीतों का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जो 
प्रायः कवित्वहीन होता है, किन्तु फिर भी सांस्कृतिक तथा समाज-शास्त्रीय महत्त्व 
के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । लोक-गौतों का संग्रह करते समय 
इस अंग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । लोक-साहित्य लोक-जीवन का दपर्ण 
है। देवेन्द्र सत्यार्थी ने कहा है, “भारतवर्ष का कोई भी चित्र भारतीय प्रथाओं, 
: रीति-रिवाजों और हमारे आंतरिक जीवन की सनोवैज्ञानिक गहराई को इतमे 
| स्पष्ट तथा सशक्त ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता, जितना कि लोक-गीत कर 
| सकते हैं ।” भारत के विभिन्‍न संस्क्ृति-क्षेत्रों तथा विभिन्‍न जातियों के सांस्कृ- 
तिक वैशिष्ट्य तथा उनकी मूलभूत सांस्कृतिक दृष्टि को समभने के लिए उनके 
लोक-गीतों का अध्ययन आवश्यक है । लोक-गीतों में सामाजिक एवं कौट्रुम्बिक 
आदर्शों की सुन्दर व्याख्या मिलती है। समाज को किस प्रकार का व्यवहार 
ग्राह्म है और किस प्रकार का अग्राह्मय, इसकी भी मार्मिक विवेचना लोक-गीतों 
में सहज ही प्राप्त हो जाती है। समाज में पुरातन काल से चली आई परंपराओं, 
लोकाचार तथा प्रथाओं आदि के विश्लेषण में लोक-गीतों से महत्त्वपूर्ण सहायता 
आप्त हो सकती है। वेद भर स्मृतियाँ भारतीय संस्कृति के जिन पक्षों के संबंध: 
में मोन हैं, लोक-गीत भ्रंशतः उनके संबंध में कुछ कह सकते हैं । आर्येत्तर 
सभ्यता की अनेक प्रथाएँ, जो आयं-प्रभुत्व की स्थापना के बाद भी भारत में 
बनी रहीं, लोक-गीतों की सहायता से समझी जा सकती हैं । इतिहास के अँधेरे 
पष्ठों को भी लोक-गीतों और लोक-कथाओं से यदा-कदा प्रकाश की कुछ किरणें 
मिल सकती हैं । यद्यपि लोक-गीत में किसी घटना का वर्णित होना ही इतिहास 
के लिए प्रमाण नहीं माना जा सकता, फिर भी लोक-गीतों के दिश्ञा-संकेत के 
आधार पर इतिहास-अन्वेषक अपने कार्य को श्रागे बढ़ा सकता है। सामान्य लोक- 
गीतों में इतिहास अप्रत्यक्ष तथा लोक-भावना द्वारा परिष्कृत रूप में आता है, 
किन्तु चारणों और भाटों द्वारा सुरक्षित गीतों में इतिहास का रूप अनेक अंशों 
में अधिक विश्वास-योग्य रहता है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर, श्रीपुर आदि स्थानों 
के इतिहास के संबंध में वहाँ के देवारों के गीत नि:संदेह उपयोगी सामग्री प्रस्तुत 
कर सकते हैं | गोंडों के राजनीतिक उत्थान और पतन का इतिहास परधान 
आदि-जाति की अनेक गाथाओ्रों में सुरक्षित है। इतिहास-संदोधक वज्ञानिक 
अनुसंघान द्वारा इन गीतों और गाथाओं से महल्त्वपूर्ण सामग्री पा सकते हैं। 
अपेक्षाकृत विकसित संस्क्ृतियों में लोक-गीत मनोरंजन, अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति; तथा अवसर की धामिक अथवा सांस्कृतिक झावश्यकताओों की: पूर्ति 
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के लिए ही प्राय: गा >मंस्क्षदियों कनन्‍्गीत मनोरंजन के 
अतिरिक्त एक बन्य महत्त्दपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति में होते हैँ । अपने विशिप्ट 

समृह के सॉस्क्ृतिक तथा सामाजिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए वे अनेक 
अंगों में उत्तरदावी होते हैं । अनेक दर्पों तक नृतत्व के क्षेत्र में कार्य करने वाले 
बबपका ते लाक-गाता का उपला का, किन्तु न्तु वीरयर एलविन ने बंया आदि-जाति- 
संबंधी अपने महत्त्वपूर्ण अध्ययन में उक्त आदि-जाति के मौखिक साहित्य की 
सहावता से उसके जावन का झुक पू् चित्र अंकित कर यह सिद्ध कर दिया है 
कि भास्तीय नृतत्व के अध्ययन में लोक-गीतों का विध्लेपण कितना आवदयक 
हैं अधिक्रांम धादिवातसी समूदहों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण उनके 
गीतों में व्यक्ष होठा है । उनके गीतों से परिचित हु बिना, हम उनकी संस्कृति 
के कई पक्षों को नहीं घसमक्त सकते | मध्य भारत आदिवासियों क्वा एक गीत है 
“यदि तुम मेरे जीवन की कहानी को जानना चाहते हो तो मेरे 'कर्मा' गीतों 
का सुना ॥ 
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छोटा नागपुर की ही आदि-दाति की संस्छति के प्रेरक सिद्धांत-विपयक्त 
गीतदारा ही उक्त समाज के उस चरम तत्त्व 

काल में उनकी संस्कृति की मूल प्रेरणा रहा है । अन्य 
लेखकों द्वरा बवंगा और आदि-डातियों के सामाडिक तथा सांस्कृतिक 
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है 5 शक 
पुवृ र-हृमण्डाऊ़ ने बतलायवा हैं कि कीनाबद नागा लोगों की संन्क्ृद्धि में उनके 


आदिवासी उंन्छतियों में छिपि के अभाव में उनका साहित्य प्रःयः मौखिक 
ही रहता है, और वहाँ शिला का कोई भप्रत्यल्ष एवं निश्चित प्रबंध नहीं रहता । 
इसीलिए इन संस्कतियों में लोक >चाहित्व के अन्य रूपों के साथ लोक-गीत शिल्लण- 


संस्था का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हूं । छत्तीसगढ़ को कमार कादि-जाति में अति 











निकट संबंधियों में योन-पंदंवों का प्रतिबंध करने के लिए बालकों तथा तरुणों 

को प्रत्यलष शिक्षा देने की झ्ावद्यकदा नहीं पड़ती । उनके लोक-गीत ही यह कार्य 

कर लैदे हैं। उनके मुक गीत नें, एक काम-लोलुप पिया अपनी पृद्दी के साथ 

यौन-पंरबंव करता है। कुछ समय के दाद ही इसके परियाम स्पष्ट: लक्षित 

हीने लगते हैं। दालाव-ददी में मछली नहीं मिलती, वर्षा न होने के कारण 

देती नहीं ही सकती, और बन के कन्द-मूल-फल भी दुर्लम हो जाते हैं। एक 
हद] न हम 2 
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के उत्तन्‍्त होते समय स्त्री को दारुण वेदना होती है । उपर्युक्त गीतों का 
शिक्षात्मक प्रभाव अप्रत्यक्ष होते हुए भी स्पप्ट है। आदि-संस्क्ृतियों में छोक- 
गीत केवल सामूहिक अ्रथवा व्यक्ति-विशेष की अ्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति तथा 

मनोरंजन के साधन ही नहीं होते, वे जाति के धर्म, अचार-विचार और प्रथाश्रों---. 
एक द्वाव्द में उसकी संस्क्ृति---के भूत और वतंमान में सामंजस्य बनाए रखकर 

भविष्य में भी उनकी परंपरा को स्थायी बनाए रखते हैं। आदि-संस्क् तियों को 

लोंक-गीतों से बल मिलता है, और वे उसके विभिन्‍न अंगों को सम्बद्ध रखकर 

उसे विश्वद्धलित होने से वचाते हैं। लोक-गीत इस तरह छोक-संस्कृतियों के 
आधार भी हैं, श्रौर उनकी प्रेरक शक्ति भी । 


गीत-कथा श्रौर लोक-गाथा 


गीत-कथा तथा लोक-गाथा दोनों में लोक-गीत श्रौर लोक-कथा के तत्त्व 
सम्मिलित रूप में मिलते हैँ। गीत-कथा मुख्यतः एक लोक-कथा ही रहती है, 
किन्तु रूप में वह गद्यात्मक न होकर पद्मबद्ध होती है। उसे हम लोक-साहित्य 
के अन्तर्गत खण्ड-काव्य मान सकते हैं । इसके विपरीत लोक-गाथा आकार-प्रकार 
में गीत-कथा से वड़ी रहती है, श्रीर यद्यपि मुस्य कथा-सूत्र उसमें एक ही रहता 
है, कथा के विकास-क्रम में स्थल-स्थल पर अनेक पात्र और घटनाएँ उससे संबद्ध 
हो जाती हैं। इस कारण अनेक गाथाएँ एक स्वतंत्र 'वःथा” की अपेक्षा 'कथा- 
समूह' प्रतीत होती हैं। गीत-कथा और लोक-गाथा का क्षेत्र विद्याल होता है । 
एक ही लोक-गाथा भिन्‍न-भिन्‍न संस्कृति-श्षेत्रों में थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ 
पाई जा सकती है । उदाहरणार्थ, 'रसालू कूँवर' की गाथा पंजाब से और मध्य 
प्रदेश के दो भिन्‍न भौगोलिक क्षेत्रों से प्रकाशित की गई है। संयुक्‍त प्रान्त, 
बुन्देलखंड तथा उत्तर महाकोशल में भी यह गाथा प्रचलित है। इस गाथा के चार 
प्रकाशित रूपों में श्रमेक समानताएँ हैं, फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में उसका रूप 
भिन्‍न है। इसी प्रकार ढोला-मार् की गाथा मूलतः राजस्थान की होकर भी 
छत्तीसगढ़ तक आ गई. है, और वहाँ के ग्रामीण समाज में आश्चर्यजनक लोक- 
प्रियता प्राप्त करने में समर्थ हुईं है। लोरिक-चन्देनी श्रौर आल्हा-ऊदल की 
गाथाएँ भी प्राय: समस्त उत्तर श्लौर मध्य भारत में गाई जाती हैं । परधानों की 
गॉडों-सम्बंधी उत्पत्तिकथाएँ उनके राजनीतिक उत्थान-पतन के गीतों के साथ 
किचित्‌ परिवर्तित रूपों में विशाल गोंड जाति के विस्तृत क्षेत्रों के भिन्‍न-भिन्‍न 
भागों में गाई जाती हैं । 
लोक-गाथाओं के संबंध में यह स्मरण रखना झावश्यक है कि उनमें से 


१७६ भानत्र और संस्कृति 


अनेक लिखित रूपों में प्रायः गद्य ही प्रतीत होती हैं, किन्तु उनके कटने के विशेष 
हंग से थ्ोत्राओं को वे गीत के समान लगती हैं । स्थल तथा वर्णन के अनुकूल 
उनकी पंवितयाँ छोटी-बड़ी हो सकती हें, तथा लय के लिए उनमें बहुा कुछ 
हीने शब्द या पंक्तियों को भी जोड़ लिया जाता हैं । 
लीक-गीतों की अनेक विशेषताओं की हम गीत-गाबराओं और लोक-गाथाओं 
में पा सकते हैं। बढ़े श्राकार के कारण उनमें साधारण गीतों की अपेक्षा विपय 
अथवा कथा-वस्तु का विस्तार अधिक ही सकता है तथा कवित्वपूर्ण विद्यद्द 
बर्णनों के लिए भी उनमें पर्याप्त स्थान रहता है। लोक-कथाओं के विभिन्‍न 
अभिप्रायों और उनके आधार पर कथाओं के विकास का विवेचन अन्यत्र किया 
गया है। गीन-कथाओं में लोक-कथान्रों की ये सत विश्वेषताएँ रहती हैं । 'भाव- 
पूर्ण, चमत्कारिक तथा प्रभावशाली वर्णनों की धक्ति उनमें अपेक्षाकृत अधिक 
होती है । इसी कारगा गीत-कथथाओं श्र लोक-गाथाओं में पाये जाने वाल शोभा 
श्रीर महत्ता के वर्णन, वज्ञार और सौंदर्य के चित्र, तथा युद्ध के विभिन्‍न पक्षों 
के विवरण अधिक पूर्ण, सशक्‍त और बल्नश्ाली होते हैं। काव्य की दृष्टि से 
निःसंदेह लोक-साहित्य के इस श्रंग का स्थान ब्रढ़ा महत्त्वपूर्ण होता है । समाज- 
दास्त्रीय दृष्टि से, छाोक-कथा अली की होने के कारण हम लोक-कथाओं की 
तरह गीत-कथाओं और लोक-नायात्रों को भी एक सीमा से अधिक महत्त्व नहीं 
दे सकते। छोटे लोक-गीत जहाँ भावों एवं जातीय दृष्टिकोण को सच्चे रूप में 
प्रकट ऋरते हैं, गीत-कथाओं और लोकन्गाथाञ्रों में विचित्र एवं श्राग्व्यजनक 
बटमाओं का इतना बाहुत्य रहता है कि उनका महत्व सॉस्क्ृतिक की अपेक्षा 
'माहित्यिक अधिक हो जाता है। श्रनेक गाथाओं का क्षेत्र इतना विस्तृत होता 
हैं कि केवल उन्हीं के आधारपर किसी एक क्षेत्र-विदोप के प्राचीन श्रथवा वर्तमान 
साम्रानिक संगठन-संबंधी निष्कर्यों पर पहुँचना आमक होगा । इसके विपरीत, 
अनेक गायाएँ तथा उत्पत्ति-कथाएँ ऐसी भी होती हूँ, जिनमें आदि-जातियों के 
मूलभूत लोक-विद्यास निहित रहते हैँ, और जिनको समझे बिना हम उन 
जातियाँ की संस्कृति-संबंधी अपने अध्ययन को पूर्ण नहीं बना सकते । 
गीत-कथाओं और गाथाओं में थोड़े बहुत श्रनुपात में प्राय: सभी रसों का 
भुल्दर संस्कार लक्षित होता है| प्रेम, मान और विरह के अनेक आकर्षक 
उदाहरण हरे सहन ही यहाँ प्राप्त हो जाते हैं । छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय प्रेम- 
गाया बरेली में जहाँ नाथिका के बीवन-भरे घरीर और “पुणिमा के चन्द्र 
समान सुख का वर्णन है, वहाँ निद्राह्ीन रातों और चिन्ता से भरे उदास दिनों 
का भी उल्लेख है। लोरिक और अंदेती के मान- और प्रेम के अनेक सुन्दर चित्र 
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इस कथा में हैं । रसालू कुँवर की गाथा शौर्य तथा वीरता के कार्यों के विवरण 
से परिपूर्ण है । युद्ध और प्रेम के वर्णनों के भ्रतिरिवत, कथा के अंतिम भाग में 
“रौद्व रस का रोमांचकारी उद्बेक भी है । एक शरी रहीन नरमुण्ड हिलता-इलता- 
बोलता रसालू कुँवर की यात्रा के अन्तिम युद्ध के पूर्व उससे मिलता है । कुछ 
समय बाद ही इप्त प्रकार के सैकड़ों मुण्ड एकाएक जोर से हँसकर रसालू को भय- 
' औत कर देते हैं । यद्यपि कथानक में नायक को इन नर-मुण्डों से महत्त्वपूर्ण 
सहायता मिलती है और अन्त में वे हानिकारक प्रमाणित नहीं होते, गायक 
के मुँह से उनका विस्तृत वर्णन जब श्रोता सुनते हैं, तब बालकों और स्त्रियों 
को ही बया, वयस्क पुरुषों को भी रोमांच हो आता है । 
वीर तथा रौद्र रस से ओत-प्रोत आल्हा-ऊदल की गाथा और महाराष्ट्रीय 
थीरों के पँवाड़े भी बड़े प्रभावशाली होते हैं । गोंडों की बैरागढ़ के राजकुमार की 
गाथा भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है । 'गोंडवानी” लोक-गाथाओं की माला गोंड- 
संस्कृति के श्रध्ययन की दृष्टि से तो विशेष स्थान रखती ही है, किन्तु वह साहि- 
त्यिक दृष्टि से भी महत्त्वहीन नहीं है। श्रभेक गाथाओं में वात्सल्य, हास्य तथा शान्त 
रस आदि के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं । 'ढोला' की गाथा में रेवा मालिन 
'की कैद से छूटकर जब नायक घर आता है, तब माँ के वक्षस्थल से उसके लिए 
स्वभावतः ही फूट पड़ने वाली धारा उसे पुत्र प्रमाणित कर देती है। “पण्डवानी' 
में भीम के बल-कौशल के कार्यों के विवरणों के अतिरिक्त श्रनेक ऐसे प्रसंग भी 
आते हैं जबकि श्रोता प्रयत्न करने पर भी अपनी हँसी नहीं रोक पाते । भीम बुद्धि- 
'बल से एक भूखे राक्षस को पराजित करना चाहता है । राक्षस उसकी चतुराई- 
'भरी बातों में भ्रा जाता है। भीम राक्षस से पूछता है, “मामा, कभी अपने दाँत 
साफ करते हो ?”” राक्षस उत्तर देता है, “नहीं।” “अच्छा तो आओ, खाने के 
'पहले तुम्हें दातुन करा दूँ,” कहकर भीम एक विद्ञाल वृक्ष तोड़कर ले आता 
»हैं । उस वृक्ष की दातुन बना भीम एक-एक करके राक्षस के सब दाँत तोड़ देता 
है। दाँतों के कमशः टूटने पर राक्षस को कैसी पीड़ा होती है और वह किस तरह 
रोता-चिल्लाता है, गायक इसका श्रतिरंजित वर्णन विस्तारपूर्वेक सुनाता जाता" 
है और श्रोतागण हँसते जाते हैं । फिर राक्षत के भोजन का समय आता है। 
दाँत न रहने के कारण वह यह नहीं समझ सकता कि वह किस तरह खा सकेगा। 
'सीम उसे अखें बन्द करके और मुँह खोलकर बेठ जाने के लिए कहता है और 
यह आश्वासन देता है कि वह पर्याप्त मान्ना में भोजन उसके मुँह में डाल देगा । 
राक्षस उसकी बात मान लेता है। भीम ने पहले से ही बड़े-बड़े पत्थरों की 
“चालीस गाड़ियाँ वहाँ मेंगाकर रख ली थीं । उनमें से एक-एक पत्थर उठाकर: 
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हुक 7. सानव-ओर संस्कृति 


हो! 


भीम राक्षपत के मुंह में डांडता जाता है, और जब सब पत्थर समाप्त हो. जाते 
है तेव वह उस राक्षस को: उठने के लिए कहता है । पेट में भरे पत्थरों के भार 
के कारण राक्षस उठ. नहीं सकता, और अनेक प्रकार: से. विलाप कर अन्त में मर 
जाता है। इंस संपूर्ण घटता-का वर्णन गीतःमें: निःसंदेह अत्यन्त हास्योत्यादक है | 
लोक-गाथाओं का-व्यंग्य कभी-कभी इतना सीधा, सरल और स्पष्ट न हो- 
कर अत्यन्त तीत्र भी होता हैः। ढोला की कथा. में रेवा: जादगरनी का बन्दी 
ढाला: मुक्त होने के अनेक असफल प्रयत्न करने के वाद एक बार उसके प्रभाव- 
क्षेत्र की सीमा-पार करने में. सफल हो: जाता है ।. रेवा उसके पीछे भागती आती 
है, किन्तु उसे अपने प्रभाव-क्षेत्र: में न पाकर निराश और क्रद्ध हो उठती 
ढोला' के ऊँट: की. पूंछ ही- उसे अपने प्रभाव-दक्षेत्र में दीख पड़ती है, और अपने 
निराश्ा-जनित क्रोध में वह उसे काट लेती है। नदी के एक तट पर बैठकर 
दूसरे तट पर बंठे हुए ढोछा. को वह करुणात्मक-गीतः गा-गाकर लुभाना चाहती 
सरल ढंग. के कुछ उत्तर देने के वांद, तीज व्यंग्य से पूर्ण एक गीत में ढोला 
ने उससे कहा: हैं, “रेवा, में तो चला-। मेरी स्मृति तुम्हारे पास अवश्य 
रहेगी । ऊंट की पूंछ सँभालकर अपने पास रखना और जब भी तुम्हें मेरी 
याद आंए, उसे देख लिया करना ।” निःसंदेह व्यंग्य का यह ढंग साधारण नहीं 
हैं। राजा ' भरथरीः (भत हरि) सम्बन्धी अनेक लोक-गीतों में वराग्य-तथा 
शान्ति के सुच्धर उपदेश हैं। ही 
: - भारतीय समाज, संस्कृति तथा धर्म के विद्यार्थियों का घ्याव एक 
विशिष्ट कोटि की-गाथाओं' के- प्रति आकषित होना आवश्यक हैँ । महाभारत 
रामांयण -तथा अनेक - पौराणिक गाथाओं के अनेक “लोक-संस्करण' भी 
भारतीय संमाज में प्रचलित हैं । उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ की पण्डवानी नामक 
गाथा: महाभारत का छोक-रूपान्तर है। इसी भाँति लछमन जती की कथा 
रामायण: के मल कथानक पर आश्रित है । इन गाथाओं के सुक्ष्म विश्लेषण 
द्वारा हम. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि ग्रामीण क्षेत्रों के तिवासियों ने भार- 
तीय-संस्कृतिं- के इन सर्वमानन्‍्य एवं वहु-प्रचलित आख्यानों को उन्तके सुसस्क्षत 
रूप में ग्रहण-ल कर; एक भिन्‍्ने दृष्टिकोण से स्वीकार केर उन्हें अपनी संस्कृति 
का अंग बना लिया: है । छोक-तत्त्व इन गाथाओं में इतने अधिक अंशों मे भा 
गया है कि उससे उनका मूल रूप ही परिवर्तित हो गया है। लोक-हृदय तथा छोक- 
मस्तिष्क ने. इंन. पौराणिक घटनाओं को एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से ग्रहण 
किया हैं । पंण्डवानी ' में द्रौपदी पाँच पुरुषों की पत्नी न हक कब छुके 
सुधिष्ठिर की ही पत्नी है । लेछमत जंती- में सीता 52005 3 
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. दी; समाज को सीता और लक्ष्मण के अनुचित सम्बन्धों की धंका हुई और 
उनका उन्मूलन कर अपने घरित्र की दोपहीनता प्रमाणित करने के लिए 
लक्ष्मण ने अग्ति-प्रश्नेद़् किया । बुंदेलखण्ड की एक गाथा में राजा भोज के साथ 
अकबर का भी उल्लेख है। 'मधुकर' में प्रकाशित क्ृप्णानन्द भरुप्त के 'प्राम- 
साहित्य” शीर्षक लेख से ज्ञात होता है कि इन गीतों में श्रकवर के भी श्रपना 
शीद्य उतारकर देवी के चरणों में चढ़ाने का वर्णन है । 


लोकोक्ति श्रोर पहेली 


लोकोंवित और पहेलियाँ गीतात्मक हों या न हों, किन्तु उनमें अभिव्यति 
के ढंग तथा कथन की तीत्रता से प्रभाव उत्पन्न करने की एक विचित्र शवित श्रा 
जाती है। चित्रात्मकता, उपमाभों के प्रच्गुर उपयोग तथा वक्रोवित आदि के प्रयोग 
से उनमें सहज ही काव्य-चमत्कार आ जाता है। आदिवासी समाजों तथा ग्रामीण 
संस्क्ृतियों में जहाँ शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबन्ध का अभाव रहता है, छोकोवितयों के 
माध्यम से नई पीढ़ियों को परंपरागत सामाजिक दृष्टिकोश से अवगत कराया 
जाता है। लोकोबितयों से किसी भी समुदाय का समाज-स्वीकृत दृष्टिकोण 
सरलतापूर्वक समभा जा सकता है। उनमें एक विचित्र तीक्ष्णता होती है जो 
उन्हें सींधे हृदय तक ले जाती है । पहेलियाँ कुतूहल और वैचित्र्य की भावनाश्रों 
को जागृत करती हैं। वे मनोरंजन के अतिरिकत शिक्षा का भी साधन होती हैं । 
लोक-संस्क्ृतियों में व्यक्तित्व के निर्माण तथा विकास में इन संकितिक लोको कितयों 
और पहेलियों का बहुत बड़ा द्वाथ रहता है । 


तीन 
लोक-कथा 


विचारशीछ मानव के कल्पनाशील मस्तिप्क ने प्रारम्मिक काल से ही जीवन के 
बयार्थ से भिन्न सुदूर, रम्य तथा वैचिव्यपूर्ण कल्पना-छोकों की सूप्टि कर छम्बी- 
लम्बी उड़ाने भरी हैं। मानवीय कलामों में कहानी कहने की कला भत्य॑त प्राचीन 
हैं। छेखनन के आविप्कार के सहस्नों वर्ष पूर्व से ही मानवीय मस्तिप्क ने अपनी 
वैचित्यपूर्ण अनुभूतियों को कथा का रूप देना आरम्भ कर दिया था, गौर इन 
कहानियों के माध्यम से उसके अपरियवव, अस्पप्ट जीवन-दर्शन की सर्वप्रथम 
अभिव्यवित हुई थी । 
संस्कृति के प्राथमिक वरातलकू पर जीवन निर्वाह करने वाले प्रत्येक मानव- 
समूह में कम-से-क्रम दो प्रकार की कहानियों का प्रचछन पाया जाता है। प्रथम 
वर्ग में तात्कालिक घटनाओं तथा अनुभवों का वार्ताकाप-दली में निकटन्यवार्थ वर्णन 
होता हैं। नृतत्व की दृष्टि सै इनका विदेपण आवद्यक है , किन्तु इनमें न साहित्य- 
सौन्दर्य होता है मौर न स्थायित्व । इनमें से अधिकांदा का जीवन अत्यंत अल्प 
एवं सीमित होता है, किन्तु कालान्तर में ऋमगा: परिवर्तित होकर इनमें से कूछ का 
मिथ या पीराणिक कथाओं का-सा हा जाता है, भीर कुछ में अलक्षित रूप 
से छोक-कथा के अन्य तत्वों का समावेश हो जाता है और वे मीखिक कया- साहित्य 
की परम्परा में स्थान पा जाती हैं। दूसरी श्रेणी में वे कथाएं जाती हैं जो! अपनी 
कथा-वस्तु तथा कयन की कलात्मक दैली के कारण एक विशिष्ट साहित्यिक 
सीन्दय प्राप्त कर छेती हैं। छोक-वार्ता के विद्यार्थी इस श्रेणी की कहानियों को 
ही छोक-कथा कहते हैँ । कथाएँ गद्यात्मक होती हैं, पच्च-बद्ध मी । जब वे स॒प्टि 
के कआारम्म, जीवन की उत्त्ति, स्माऊज-व्यवस्था के जन्म तथा मदश्य जगत से वर्तमान 
के पारस्परिक संबत्रंत्रों के वियय में परम्परागत छोक-विद्वासों को अभिव्यक्त 


लोक-कथा है श्घ१ 


करती है, हम उन्हें मिथालॉजी या पुरावृत्त कहते हैं। जाति अथवा देश के नायकों 
के शौय॑, युद्ध, प्रेम आदि के विस्तृत ग्य-पद्यमय वर्णन 'बैलेड' तथा 'लीजेंड' 
(लोक-गाथा ) कहे जाते है। वे अनेक आदिवासी संस्क्ृतियों में विश्विष्ट संस्कारों 
तथा रस्मों के अवसर पर कही जाती है। 

एक हो अभिप्राय तथा कयानक पर आश्रित छोक-कथाओं के भिन्न-भिन्‍न 
रूपों में हमें देश, काल तथा संस्क्ृति के प्रभाव स्पष्ट रूप से दीख पड़ते हैं। संभवतः 
एकही अभिप्राय की इन सब कथाओं का मूल ज्नोत भी एक रहा हो; किन्तु भिन्न 
सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण उनके रूपों में अनिवार्यत्त: अनेक परिवतंन हो 
जाते है। अनेक छोक-कथाओं का निर्माण उनके रचयिता के अनुभवों से होता है, तथा 
ऐसी आदि-संस्कृतियों में, जिन पर बाह्य संस्क्ृतियों का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा 
है, हमें ऐसी छोक-कथाएँ मिलती हैं जिनमें वह संस्क्ृति पूरी तरह चित्रित रहती 
है। सुप्रसिद्ध अमरीकी नृतत्व-बेत्ता फ्रेंज बोआस ने 'चिनुक टेक्स्ट्स' नामक अपनी 
पुस्तक में प्रशान्त सागर के उत्तर-पूर्व में बसने वाले एक आदिवासी समूह की छोक- 
कथाओं-मात्र के अध्ययन से उक्त आदि-जाति के सामाजिक संगठन, धामिक 
विश्वास, अर्थ-व्यवस्था, निर्माण-कला तथा भौतिक संस्क्ृति के अन्य अंगों का 
पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है । सतत परिवतंनशील होने पर भी लोक-कथाएँ 
यदा-कदा अतीत को अपने आवरण में जीवित रखती हैं। किन्तु हमें यह स्मरण 
रखना चाहिए कि लोक-कथाएँ भ्रमणशील होती हैं और अनेक संस्क्ृतियों का 
प्रभाव अधिकांशत: उनके स्वरूप को उनके मूल रूप से इतना अधिक परिवरतित 
करदेता है कि सामाजिक स्थिति के चित्रण के रूप में उनकी प्रामाणिकता विश्वस- 
नीय नहीं रह जाती । 

'लोक-कथा' अपने शुद्धतम रूप में हमें उन कहानियों में प्राप्त होती है जिनका 
उद्देश्य होता है श्रोताओं का मनोरंजन तथा कभी-कभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 
से उनका ज्ञान-वर्धन । भारत में प्राचीन काल से ही इस प्रकार की मौखिक कथाओं 
को लिपिवद्ध करता आरम्भ हो गया था, किन्तु रूप-परिवर्तन की इस क्रिया 
में उनमें साहित्यिक संस्कार आ गया तथा उनकी कथा-वस्तु के विकास में भी , 
ववचित्‌ दिद्या-परिवर्तन हो गया । कथासरित्सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र, जातक | 
आदि की कथाएँ अभिप्राय, शैली तथा कथा-वस्तु के विकास की दृष्टि से लोक- | 
कथा-परिवार की ही है, यद्यपि उनके साहित्यिक स्वरूप के कारण उन्हें छोक-कथा 
का शुद्धतम रूप नहीं माना जा सकता । 

लोक-कथा के संबंध में एक विद्वाचु ने कहा है कि वे 'शिशुवत्‌ मस्तिष्कों हारा ./ 
रचित लघु उपन्यासों के समान होती हैं ।' उनमें कथा के तीन तत्त्वों--चरित्र, 
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बना तथा कवानक--का समावेक्ष द्ोता है । समाज के छिस अंग की वे सम्पत्ति 
हूं तथा मानव-्द्राति के जिम्न अंद से उनकी उत्तत्ति द्ोती है--दीनों का व्रस्ती से 
मंर्बव होता है। खेतों और बनों में श्रत करने दाझे मानव अपनी प्रत्यक्ष 

तथा मामिक थैंती में अपने जीवन के यवार्य तथा मस्तिव्क की रंगीन कल्यनाओं 
को छोक-कवा का रूप दे देते हैं। आदि-मानद ने अपने जीवन तथा अनुनृतियों 
का खित्रग कयाओं में किया है, दर्शन और सिद्धान्तों में नहीं । संरक्षति-सम्पर्क 
छे व्यापक प्रभाव तवा वेचित्यपूर्ण कक्तना्ओों के विस्तार के कारण हम उन कथाओं 
में जीवन की यवा-तच्य प्रतिब्रिम्बरित देखने की आना नहीं कर सकते, किन्तु 
छोक-दचि तथा छोक-जीवन के आदयों की एक झलक हमें उनमें कवद्य हू 


मिल जाती है। कवारें प्रकाद्न की किस्मों के समान होती है, जो सदा उसी 
क्रा रंग प्रहम कर केती हैं जिसमे से होकर वे निकर्ती हैं। सर्व-स्वीक्षत सामाजिक 
प्रतिक्रिया 


कयाओं के माध्यम से व्यवत होती है। 


कोक-कवाओं के वितरण का अध्ययन करने से हमें ज्ञात हीता 
छाक-कयाएं एसी हूँ जो प्राय 
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संसाद का प्रत्यक भाषा तथा उइस्छक्रात 

अवबावहुनसििदित रूप में प्राप्य हैं। कठिपव कवाएँ ऐसी भी हैं जिनका 

स्वानीय है, और जिनका प्रचलन सीमित क्षेत्रों में ही पाया छाता है । कोक-वार्ता 

कि प्रथम दर्ग की कवाओों का प्रतवास-प्रखार उनके 
आन 
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उनके मूल 
ड्यनि-केन्दों से ही घेष संसार में हुआ; किन्तु द्वितीय कोटि में आने बात्दी कथाओं 
में बदि हमें बदा-कदा एकर्यता भी दीख पड़ती है तो उनके संबंध में बढ निश्चित 
अप से नहीं कहा ऊा सकता कि वह भिन्न संरक्षदियों के प्रभाव के कारण है कयवा 
आिन्न देश, काल और संस्कृति में भिन्न मच्त्रिप्कों की सम-कल्पना के कारण 
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दर श्दः 

सानद की नये अधभिप्राव् निमित करने की शवित काबइचर्यंजमक 
दचकाता है कि सानद की नये अभिप्राद्ध निमित करने की शदित काब्चर्यदनक 
बजकक फल झसीिशिना अनु हज 2७ अर अभिप्राय ग् नये रूपों में में सादे: हानि डी लोक: 
रूप से सीमित है। थोड़े-स हो अभिप्राय नये-वये रूपों में हमें मानद-लदानि की छोक- 
कवाओं जज 5 ० 2. ०७ 5८2 5. स्वर रू ० 
ऋाषादा मे मिल्य्ति ह्वाका ग््ल्ड ट्न 





खा ००. कि... का कप आा, ये बता आकआ #0० 
किया है। इनमें से प्रत्येक कोर्टि को कठिपद उपभागों में भी विमाजित किया जा 
सकता 5» ६.२ २2. अमभिप्राद वर्च जल 25: जज संनच्या “33 
सकता हू, दिन्‍ते कवाओंं के आभत्राय की दुप्दि स यह सब्या बहुत अधिक नहीं 
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लोक-कथा श्फ्रे 


किन्तु अन्त में उसकी ही विजय होती है, संसार के विभिन्न भागों से ये तीन 
सौ से भी अधिक भिन्न-भिन्न रूपों में लिपि-बद्ध की गई हूँ । 
भारतीय समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जिनका परिचय है उन्हें हमारे 
लोक-कथा-साहित्य के सर्वप्रिय अभिप्रायों को पहचानने में देर न छंगेगी। भाइयों 
में सबसे छोटा भाई और रानियों में सबसे बड़ी रानी ही छोक-कथाकार को प्रिय 
होते है। बड़े भाई और पिता आरंभ में छोटे भाई का अनादर करते है' और उसकी 
योजनाओं पर हंसते है, किन्तु विजय अन्त में उसी की होती है। कथा के पूर्ण होने 
पर उसे राज-पाट तथा एक सुन्दर राजकुमारी के साथ श्रोताओं की सहानुभूति 
भी प्राप्त होती है। इसी तरह 'एक था राजा' की सात रानियाँ रहती हैं, जिनमें सबसे 
छोटी रूप और यीवन-प्तम्पन्न, किन्तु ऋकूर और कूटिल होती है । वासना-प्रिय 
राजा उसके विषाक्त मोह-पाश में आबद्ध होकर अन्य रानियों के साथ दुव्यंवहार 
करता है, किन्तु अन्त में उसे अपने किये पर पछतावा होता है और वह तिरस्क्ृत 
बड़ी रानियों का समुचित आदर कर छोटी रानी को दंड देता है । अनाथ बालक, 
विजय-यात्रा के लिए राज्य छोड़ने वाले नायक तथा अच्छी और बुरी परियों की 
कहानियाँ भी अन्य देशों के कथा-साहित्य के समान ही भारतीय लोक-कथाओं 
में बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं। 
हमारी छोक-कथाओं के कत्तिपय अन्य अभिप्राय भी उल्लेखनीय हैं ! 
अनेक लोक-कथाएँ असाधारण शब्ति-सम्पन्न जादू की वस्तुओं के अभिप्राय पर 
आश्रित रहती हूँ । जादू का उड़न-खटोला नायक को मनोवांछित स्थान पर ले 
जाता है ; किसी भी स्वादिष्ट खाद्य-पदार्थ की इच्छा-मात्र करने से जादू की थाली 
उसे नायक के सम्मुख प्रस्तुत कर देती है; अथवा जादू के दर्पण सें संसार के किसी 
भी स्थान में क्या हो रहा है यह सहज ही देखा जा सकता है। इन असाधारण साधनों 
से सुसज्जित होकर नायक सहज ही अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
शुक अन्य अभिप्राय है पश्मु के रूप में मानव का रहता । यह अधिकांशतः किसी 
अभिशाप के कारण होता है। अभिशज्ञाप का प्रभाव दूर होने पर मनुष्य अपना 
पशु-रूप छोड़कर पुनः मनुष्य रूप ग्रहण कर लेता है। एक अन्य अभिप्नाय ऐसा है 
जिसमें मानव के रूप में पशु रहता है। लोक-कथाओं में हमें अनेक ऐसी सुन्दर 
राजकुमारियों का वर्णन मिलता है ,जो दिन के समय तो मानवीय रहती हैं 
किन्तु अर्ध-रात्रि के वाद जिनका मानव-शरीर निर्जीव हो जाता है और उसमें 
से उनका वास्तविक सपिणी का रूप प्रकट होता है। अपने जीव को शरीर से 
अलग किसी सुदूर स्थान में सुरक्षित कर रखने का अभिप्राय भी हमें अनेक छोक- 
कथाओं में दीख पड़ता है। एक डायन किसी भी उपक्रम, अस्त्र-शस्त्र, विप, 


श्द्ड भानव और संत्कृति 


अग्नि आदि से नहीं मारी जा सकती, वर्योंकि उसका जीव सात समुद्र पार, 
किसी द्वीप के |किले में पक्षी के रूप में एक पिजढ़े में बन्द रहता हू । अनेक 
असफल प्रयत्नों के बाद अन्त में नायक इस पक्षी की हत्या करने में सफल हाता हू । 
पत्नी की मृत्य के साथ ही ठायन की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका 
कोई स्वतंत्र जीव नहीं था । परोपकारी पश्मुओं की दयादछुता का अभिग्राय भी अनेक 
कथाओं की पृष्ठभूमि में रहता है। इसी प्रकार पशुओं की माया समझने तथा उनके 
आधार पर कार्य करने का अभिप्राय भी लोक-कबाओं में ,अत्यंत छोकप्रिय 
है । उदाहरणाय, किसी राज्य में वर्षा नहीं होती । इसका कारण एक अनाथ 
बालक मछलियों की भाषा सुनकर जान छेता है और इसी ज्ञान के उपयोग से वर्षा 
कराने में समर्थ हो बह राज-दरवार से सम्मान तथा धन प्राप्त करता है। अनेक 
कद़ानियाँ वास्तविक अर्थ का अनर्थ करने के अभिप्राय पर आधित रहती हैं 
उदाहरण के लिए रात के समय महाजन अपने बेटे से कहता है, “बेंटा,रात के समय 
बाहर ने निकछना, कहीं धो र-वेर न आ जाय ।” एक शेर इसे सून छेता है बट 
बहुत विचार करने के वाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उससे भी बड़े बिर/ 
नामक किसी प्राणी की वहाँ आने की सम्भावना है, और यह विचार मन में आने 
ही बह भयभीत हौकर बरहाँ से भाग जाता है। अंवानुकरण के अभिप्राय पर 
भी कतिपय छोक-कथाएँ आश्रित रहती हैँ । राक्षस हाथी से पूछता है, “भाई, 
तुम इतने मोटे और सुखी क्यों हो ?” हाथी उसकी मूर्खता पर हँसकर कहता है, 
“में पहाड़ के पत्थर खाता हूँ ।” रास तुरन्त जाकर पत्वर खाने छगता है और 
इस मूर्खता के परिणामस्वरूप वह मर जाता है । अनेक कथाओं में राजाओं और 
युद्धों का वर्णन रहता है, अनेक में देत्यीं और राक्षसों के कृत्यों तथा मनुष्य से उनके 
संबंध का । कतिपय छोक-क्रथाओं की पृष्ठभूमि ब्रीमत्स रहती है, अनेक का 
निष्कर्ष ज्ञानवर्बक एवं शिक्षाप्रद होता है । 
मानसिक भावभूमि के धरातछ घर मानव-जाति के भिन्न-भिन्न समुदायों 
में कितनी आश्चर्यजनक समता है, यह विश्व के छोक-कथा-साहित्य के अध्ययन 
से सहज ही जाना था सकता है । 
हमारी साहित्यिक परम्पराओं में छोक-कथाओं का अपना स्थान हैं, 
यद्यपि उनके लिपिबद्ध रुप में उस वातावरण को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा 
सकता जो इन सरख कथाओं को अनुप्राणित कर देता है । उनकी थैली, घटना- 
चमन्कार तथा अभिव्यव्षित के वेचित्यपूर्ण ढंग से साहित्य को समृद्ध अवश्य किया 
जा सकता ढें। छोक-जीवन के आदर्शों तक पहुँचने के छिए भी इस माध्यम का 
वाश्रय छिया जा सकता है । एक ओर यदि भाषा-द्वास्त्र तथा ध्वनि-द्वास्त्र के 


लोक-फया १८५. 


विद्यार्थी लोक-कथाओं का उपयोग अपने अध्ययनों में कर सकते हैं, तो दसरी भौर 
लोक-मनोविज्ञान के विद्याथियों के लिए भी उनमें अनुसंधान की पर्याप्त सामग्री 
रहती है। लोक-संस्क्ृतियों को वे उनके अतीत से संबद्ध रखती हैं और जन- 
साधारण का मनोरंजन करती हैं| वे उनमें द्िक्षा के माध्यम का महत्त्वपूर्ण 
कार्य करती हैं, और इस तरह वे सामान्यतः समुदाय की सांस्कृतिक परम्परा को 
अक्षुण्ण रखने में सहायक होती हूँ । 


चार 
लोक-विश्वास 


“मानव-जीवन में छोक-विश्वासों के स्थान का विश्लेषण करते हुए अनातोले 
: फ्रांस ने कहां है, “राष्ट्र अपने छोक-विश्वासों पर जीवित रहते हैं; अपनी लछोक- 
- गाथाओं से: वे जीवन-के लिए आवश्यक विचार ग्रहण करते हैं। उन्हें अधिक की 
- आवश्यकता नहीं होती; थोंडी-सी उपंदेशात्मक कथाएँ ही लाखों प्राणों को प्रेरणा 

: दैने के लिए यथ्थेष्ट होती हैं ।” लोक-विश्वास और दंत-कथाओं में दृश्य और अदृश्य 
: जगत के-अति जन-साधारण का दृष्टिकोण प्रतिविम्बित होता है । उनकी नींव 
पर ही समाज के आचार-विचार आश्रित होते है । इन छोक-विश्वासों में लोक- 
जीवन की भौतिक एवं धार्मिक चेतना का मूल स्रोत निहित रहता है। अन्तत 
ये माचव-समेंदायों के सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं जीवन-मल्यों को निश्चित कर 

' लोक-जीवन को स्थिरता और स्थायित्व देते हैं । 

; गत तीस-चालीस वर्षो में पौराणिक कथाओं तथा लछोक-विश्वासों की महत्ता 
जब उपयोगिता के संबंध में हमारी धारणाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए 

_हैँ। आज हम यह नहीं कह सकते कि छोक-विश्वास प्रतीकों की भाषा में लिखा 
हुआ विकृत इतिहास है ; और न हमारी यह धारणा ही सर्वथा सत्य मानी जा 
सकती है कि पौराणिक कथाओं में मानव ने प्रकृति तथा अदृश्य जगतृ-संबंधी अपने 
चिन्तन को अप्रत्यक्ष साधनों के अंवलंबन से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। 
इन्त कथाओं को मनोरंजन का साधन-मात्र ही मानना भी उचित न होगा । गूढ़ 
* और सक्ष्मविचारों को सरल बनाकर उनके स्पष्टीकरण के लिए ही इन कथाओं की 

“उत्पत्ति हुई है, यह भी नहीं कहा जा सकता । विगत एवं मृत अतीत की वस्तु न 

होकर, छोक-विश्वास जीवित वर्तमान की वस्तु हैं। वे संस्क्ृति के असम्बद्ध अगा मं 
- सम्बद्धता उत्पन्न कर उसे-सशवत बनाते हैं। मानव के विचारों और व्यवहारों पर 


लौक-विद्रवास श्ष७ 


“उनका अप्रत्यक्ष किन्तु व्यापक एवं सशवत शासन प्राथमिक समाजों में सरलूता- 
पूर्वक देखा जा सकता है । सांस्कृतिक विकास के प्राथमिक स्तर पर जीवन- 
यापन करने वाले अनेक आदिवासी समाजों की दृष्टि में ये पौराणिक कथाएँ 
तथा छोक-विश्वास मानव के कल्पनाशील मस्तिष्क की वैचिव्यपूर्ण स्वप्न- 
सृष्टि न होकर उनके यथार्थ जीवन के अनिवार्य अंग होते हैं । वे उन्हें सामान्य 
लोक-कथाओं से भिन्न सुद्र सुन्दर अतीत की वास्तविक घटना मानते हैं, जिनका 
प्रभाव मानव के जीवन पर युग-युग से पड़ता आ रहा है। संकट की 
अनिद्चित घड़ियों में मानव किसी आधार की खोज करता है; उसके परंपरागत 
लोक-विश्वास उसे युगों से मानसिक दृढ़ता देते आए हूँ'। पौराणिक कथाएँ और 
लोक-विश्वासों का संबंध छोक-समुदाय की धामिक क्रियाओं तथा जादू-ठोने 
आदि से भी अत्यंत निकट का होता है। कालांतर में अनेक प्रथाओं का रूप परि- 
वर्तित हो जाता है, अनेक का व्यवहार ही बन्द हो जाता है, किन्तु उनसे सम्बद्ध 
कथाएँ जीवित रहती हैं। 
लोक-विश्वासों के एक प्रसिद्ध अध्येता हैडले ने कहा है, “वस्तुओं की उत्पत्ति 
की समस्या पर मनष्य की कल्पना-शवित ने समय-समय पर जो उत्तर दिये हैं 
मिथ्स उनका प्रतिनिधित्व करती हैं ।' लार्ड रेगलेन ने इस विचार का विरोध 
करते हुए कहा है, “ यह वस्तृ-स्थिति का यथार्थ चित्र है। बर्बर मानव को ऐसी 
किसी वस्तु में रुचि नहीं होती जो उसकी चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न 
करती हो, और निकट परिचित वस्तुओं के संबंध में भी उसके मस्तिप्क में नये 
विचार उत्पन्न नहीं होते । प्रो० हैडले के छोक-विश्वास-निर्माताओं में सृष्टि 
की उत्पत्ति तथा उसकी बुराइयों के संबंध में कुतृहूल भरा है ; किन्‍्तू कृतूृहलू 
का न केवल प्राथमिक समाज में सर्वथा अभाव है, वह अपेक्षाकृत सम्य समाजों 
में भी बहुत कम पाया जाता है।” लाड्ड रेगछेन के इस मत का विरोध आदि-संस्क- 
तियों को निकट से जानने वाले अनेक विद्वानों ने किया है। वैरियर एलविन ने 
उनके उपर्युकतत मत की आलोचना करते हुए कहा है, "मैं केवल यही कल्पना कर 
. सकता हूँ कि आदिवासियों के संबंध में ला्ड रेगलेन का ज्ञान उतना ही है जितना 
किसी अज्ञान कुत्ते का पशुओं के एक झूंड के विपय में होता है । व्यवितगत अनुभव 
से में कह सकता हूँ कि आदिवासी प्रायः कभी भी उतने जड़ नहीं होते जैसे कि वे 
प्रथम दृष्टि में प्रतीत होते हैं । कुतूहलू-शून्य होना तो दूर रहा, उनमें से अनेक 
अपना बहुत सा समय अतिदाय असाधारण विचारों और कल्पनाओं में व्यतीत करते 
/ व्यवितगत अनुभव के आधार पर इन पंवितयों का लेखक यह कहना चाहेगा 
कि अनेक आदिवासी समुदायों में सृष्टि की उत्पत्ति तथा उसकी प्रकृति और 


8] मानव भ्रोर संस्कृति 


गण्णी के संबंध में कल्पना करने की ओर निश्चित दचि होती है ; कट अपने पूर्व- 
पौदाणिक नान के काबार पर अनेक व्यदित नवीन पी टाणिक कबाएँ यबस्न 

की करते हैं। अन: हमें लोक-विश्वास के शेत्र को अत्यविक सीमित करने का 
प्रथत्त नहीं करना चाहिए । अनेक छोक-विब्दासों का मानव-मस्तिप्क पर गहूटा 


ओर दास्तविक प्रभाव रहता है, और उन्हें क्षत्र सत्य मानकर समृदाव अपना 
जीवन-मीति निश्चित करते हैं। अमेक छोक-विश्वास धामिक क्रिद्ार्थों से प्रत्यक्ष 


रूप से संदंधित रहते हैं। कुछ दग विपय केहल मतोर॑जन होता है, कूछ का छोक- 
मक्ष्िप्क की दृष्टि से सृप्टि और उसके भिन्न अंगी का स्पष्टीकरण । 
छोक-विश्यान ऐसे दोते है छिनन्‍्हें पूर्णतन: कादि-मस्तिप्क की साहसपृणे कल्पना-मात्र 


ही माना जा सकता है 


कोक-विस्थानों का वर्गीकरण सरखतापुर्तक नहीं किया जा सकेता | 
उनकी अनेंकता तथा विविधता इस डिया में अनेक कठिनाइवाँ उपस्थित करती 
हूँ । ब्रह्माण्ड के चल एवं अच्छ भागों की उत्पत्ति की वृहत्‌ गाया, तथा किसी 


सामान्य अँब-विद्वास के मूल को स्पप्द करने वाछी अति संक्षिप्त कथा, दोनों 
छीक-विध्वास की श्रेणी में कात्री हूँ । किन्तु एक का रूप पौराणिक और ब्लकृत 
द्वीता है, और इूवती में हमें सिछ्तती है आदचर्यजनक प्रत्यलषता एवं सरर्या | 
पहेली कोटि की सायाएँ छोक-विश्वास के अतिरिवत साहित्य अबबा काव्य भी हू। 
सकती हैं ; दूसरी कोधि की कवाओं में न साहित्विकता होती है और न काव्य- 
अमत्कार। शी की दृष्टि से उनमें केक भेद पाए दातें हैँ । अनेक कवाएँ बोशिछ, 
पांब्त्यपृर्ण, पीराणिक झली में कही जाती हैँ, किन्तु बहुत सी सामान्य छोक-कयाओं 


तक 


के सम्राव सरद और स्पष्ट भी हीती हैँ । अनेक छोक-विश्वासों को अपने 


गर्भ में छिताएु रखने दाली कतियय गाबाएं ऐसी भी होती है जिनके सुनाने में कई-- 
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कइपताह थौर माह तक ख्ग जाते हैं, और दिनमें मृर्ठ कथा के कबन के अतिरिक्त 


मृख्र भावों के छाघार पर छोक-विद्यातों को चार प्रमुख दर्गों में विभाडित: 
किया दा सकता ह 


लोक-विश्वास १८६ 


जाति, सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, थलू और अग्नि के जन्म के संबंध में अनेक प्रकार 
के लोक-विश्वास हमें मिलते है। उदाहरणाथं, सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में 
छत्तीसगढ़ की कमार आदि-जाति में निम्न विश्वास हैं : 


महादेव ने कहा, “मेरे राज्य (इस संसार) में परिवर्तन की आवश्यकता - 


है। प्राचीन के स्थान पर नवीन का निर्माण होना चाहिए ।” 

“इस परिवर्तन में कितना समय लगेगा ?” महादेव के पास बैठे हुए लोगों 
ने पूछा । 

“पाँच दिन, केवल पाँच दिन,” महादेव ने उत्तर दिया । 

विनाश के इस समाचार से चारों ओर खलबली मच गई । जंगल का काला 
हरिण भागकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने छूगा, “जीवन के केवल 
पाँच दिन शेष हैं। आओ, हम अपनी सब अतृप्त इच्छाएँ पूरी कर कें।” यह सोच- 
कर कि पाँचवें दिन उन्हें निश्चित रूप से मौत के मूँह में पहुँचना है, वे अपनी वासनाओं 
की पूर्ति में छग गए। उन्हें न उचित-अनुचित का ध्यान रहा, और न दूसरों की 
उपस्थिति का | उनके इस व्यवहार को देखकर एक वृद्धा मानवी चकित हो गई । 
ऋ्रूद्व होकर उसने पूछा, “तुम्हें क्या हो गया है?” हरिण ने उत्तर दिया, “जब 
जीवन के पाँच ही दिन बचे हों, उचित और अनुचित का विचार कंसा !” बृद्धा अपने 
बूढ़े पति के पास जाकर पागलों की तरह हँसने छगी और बोली, “आमो हम भी 
जीवन के सुखों का उपभोग कर छें ।” वृद्ध ने कहा, “तुम्हें हो क्या गया है? 
पागल तो नहीं हो गईं ?” बुद्धा बोलो, “जीवन के केवल पाँच दिन शेष रहे हैं । 
फिर आकाश पृथ्वी से मिल जायगा और यहाँ सब-कुछ बदल जायगा ) आओ, 
हम खेल-खा ले ।” चिन्तित होकर वृद्ध ने पूछा, तुमसे किसने कहा ? “ वृद्धा 
ने उत्तर दिया, “काले हरिण ने ।” 

वृद्ध उठा । कुछ खा-पीकर अपनी कुल्हाड़ी लिये हुए वह पास के वन में 
चला गया । चन्दन की रूकड़ी से उसने एक विशाहूकाय नाव बनाई जिसका 
आकार और रूप एक घर के समान था। इस नाव के एक कमरे में उसने खाय- 
सामग्री रखी, दूसरे में ईघन, तीसरे में पानी और चौथे में जीवन की अन्य आवश्यक 
वस्तुएँ। इस तरह सब प्रवंध करने के वाद उसने अपने पुत्र और पुत्री को उस नाच 
के एक कमरे में बंद कर दिया। हि 

चार दिन तक पृथ्वी पर शांति रही। पाँचवें दिन क्षितिज में दैत्याकार 
चादल उमड़ने छगे। थोड़े समय में हो विनाश के इन बादलों ने पृथ्वी को ढक 
लिया। थोड़े समय बाद ही एक भीषण भूकम्प आया और सर्वत्र अशान्ति छा गई । 
बिजली, वर्षा और तूफान ने पृथ्वी को अस्त-व्यस्त कर दिया। जब यह तूफान झान्त 


मोड 
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हुआ, पृथ्वी का रुप दी बदल चुका था । एक भी श्रा्णी जीवित ने ठचा था । 
बादों और पातीद्वीयानी दीख पड़ता या। भौर इस विद्याल्त उछ-तागर के सब्य 


बढ चन्दन की नाव तैद ही थी । जब दितादय का कार्य पृदया हैं। गया तब महादेव 
ने वर्षा और विककी की बान्त कर दिया । 
छुछ सयय बाद महा देख ने कहा, “प्राचीन तो नप्द ही गया, अब सवाल का 


अनृप्य के बीज छान का आदेश दिया । बलिया ने अपने 
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मंत्र पढ़ा दीज ऋ्रमद्: बढ़ता गया और थोड़ी ही देर में उवका विस्तार 
इतना अधिक हूं। गया कि उस पर स॒प्टि के सब छीव रह सकी । बीज 
पृथ्वी बन गया तब महादेव से उसका बढ़ना टोक दिया। पृथ्वी अन्ी मे 
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धरती का बीच निकाछा गया | महादेद ने उस बीज को स्पर्ण कर एक 
द्ट 





पृथ्वी अर्मी भी स्थिर 
नहीं श्री, दरबोकि बह कवाह उत्-यागर के वल्ल पदरतर रही थी। महादेद ने 
ताबित की आजा दी कवि दह एक विद्यात्त स्वम्म ये लिपटकर पृथ्वी को 
स्यावी रखे | इस स्तम्त क सहारे महादेव ने पृथ्वी की स्थिर किया | पृथ्वी तो बच 


५ किल्तु कमी वक्र आाकाद नहीं बना था 


चार्ट दिद्याओं में चार 
विद्यात स्वम्मों का सिर्माय किया, कट उन पर 


ही गाय का चरम इस तरद 
भी वहत ठीला था। मद्गा: 
स्थायी और कड़ा कर दिया। 


आकाश उसी कार्ठी गाब का चर्म है, बीद तारे है महादेव हारा ढ॑ कील । 
इस सन्ह पृथ्वी और आकाब का निर्माण तो हो गया, किन्‍तर छअमी तक 
दिन को प्रकाण देते बाछा से पद 


र्थ था, और ने रात की झीतखता देने बाला 
चत्धमा | अपने थीम का चंद्र महादेव ने पृथ्वी को दे दिया | इसके बाद 
उन्हेंनि 


पर्व को सू्े काने 


ट्रॉन आजा दी। पाण्डदों ने चारों दिन्लाओं में चाट 
सूत्र छोड़ डिए। चादसूयों की गरमी ये पृथ्वी पिघ्र्तें छगी । सहादेव ने पाण्डवों 


टु 
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की तीन सूर्य वापस छे जाने को कहा। पूर्व दिशा में उदित होने वाले सूर्य को छोड़कर 
पाण्डवों ने शेष तीन सूर्य चापस बुछा लिए । पृथ्वी को मनृष्य जाति के निवास-योग्य 
बनाने के लिए महादेव ने बलिया को आज्ञा दी कि वह स्थान-स्थान पर वन, वृक्ष, 
कन्द, मूल, फल आदि उत्पन्न करे । बलिया ने बीज बो दिये। कूछ ही दिनों में 
पृथ्वी निवास-पोग्य हो गई। 
पृथ्वी को निवास-योग्य बनाने के बाद महादेव ने 'मनुप्य' बनाने का निश्चय 
किया। प्रयत्त करने पर भी महादेव को मनुष्य का बीज नहीं मिला । छाचार 
होकर उन्होंने वह चन्दन की नाव मँगवाई, और उसमें से लड़के और लड़की 
को निकाला। भहादेंव के पितृ-स्नेह की छाया में और पार्वती सरीखी माता पाकर वे 
दोनों दिन-दूने, रात-चौगुने बढ़ने रूगे | चैत्र मास में महादेव ने कहा, “चलो, 
अब अन्न की चिन्ता करें ।” खेत बनाकर महादेव ने उनके समीप ही एक झोंपड़ी 
बना दी। खेत की रखवाली के लिए बालूक और बालिका को उसमें रहने की आज्ञा 
दी। दोनों ने कहा, “हम वहाँ कैसे सोएँगे ? रात को हमें डर लंगेंगा।” महादेव ने 
कहा, “डरने की कोई वात नहीं है। आग जला लेना और उसके पास ही सोना ।” 
रात्रि के समथ महादेव ने सोचा, 'जब तक इन दोनों का संयोग नहीं होता मनुष्य 
जाति के बनने की कोई आग नहीं है।' उन्होंने देखा कि भाई आग के एक ओर 
सोया है, वहन दूसरी ओर। थे शेर का रूप लेकर वहाँ गये, और उन्हें डराने छगे। 
बहन डर गई, परंतु भाई ने कहा, “शेर का कया डर ! सो जाओ ।” बहन सो गई । 
कुछ देर बाद महादेव वहाँ साँप के रूप में गये। बहन फिर डरी, परन्तु भाई ने 
उसे पहले की तरह समझा दिया। जब उन्हें समीप लाने के महादेव के इस प्रकार के 
अनेक उपाय व्यर्थ हुए तो उन्होंने सहज्नों चींटियों का रूप घारण कर लिया 
और लड़की के शरीर से झूम गए। चस्त होकर उसने अपने भाई से कहा, ये 
चींटियाँ मुझे खा लेंगी, मुझे बचाओ ।” भाई ने कहा, “यहाँ मेरी ओर चींटियाँ नहीं 
है) तुम भी यहाँ आा जाओ।” दोनों को एकन्र देखकर महादेव प्रसन्न हुए। अब 
उन्हें मनुष्य जाति के निर्माण की कोई चिंता नहीं थी। 
प्रातःकाल कन्या ने अपने-आपको गर्भवती पाया। जिस क्रिया में सामान्यतया 
नौ मास का समय ल्‍ूगता है, वह नौ कदम चलने में ही पूरी हो गई। वह छज्जित 
और दुखी होकर रोने लगी । माता पावंती ने कहा, “तुम्हारे-गर्भ में रत्नों की 
राशि है। छुम दुखी क्‍यों होती हो ?” कन्या ने थोड़े ही समय में सहस्नों पृ्न- 
पुत्रियों को जन्म देकर मृत्यु की गोद का आश्रय छिया। महादेव और पार्वती के 
आश्रय में वे शिशु पलने ऊगे। 
वन में बारह वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके महादेव ने भिन्न-भिन्न प्रकार के 
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-. अस्त्र-शस्म्न, बंत्र-उपंकरण आदि बनाए.। उनके इस दीर्घ एकान्तवास से पार्वती 
०. हदेय में कुशकाएँ होने लगीं .। :नदी :में स्तान- करते हुएं उन्होंने अपने शरीर 
हि के मैलसे एक चीतल (एक प्रकार का बड़ा हरिण ) बनाया, और आत्मिक शवित से 
“ “उसमें प्राणों का संचार कर उससे कहा, “बेटा, जाकर पिता को छौटा ला ।” 

- वह महादेव के समीप जाकर टीह, टीह, टीह' चिल्लाने लगा..। महादेव ने 
. उसकी ओर कोई ध्यान: नहीं दिया । वंह. पार्वती. के पास लौट आया। 
दे एक-एक करके पावेती नें इस तरह -चीता, साम्भर आदि वन के अनेक जीवों 
“को - बनाया और महादेव. के. पास- भेजां, किन्तु महादेव पर उनका कोई 


'. प्रभाव नहीं पड़ा ।. ऋद्ध होकर पावंती- ने अपने. शरीर के मैल से एक शेर 


. बनाया; चावछ, के आटे, काजल, गे रू और हल्दी से उसके शरीर पर सफ़ेद, काले 
:>छाल और पीले पट्टे बताए, और उसमेंप्राणों का संचार कर दिया। जीवन 

: “आाप्त करते ही. शेर दहाड़ा। पार्वती उससे डर गईं, किस्तु स्वयं उसके 

. आज्ञा माँगने पर. उन्होंने उसे पिता महादेव को वापस लाने का आदंश दिया । 
._  दहाड़ता हुआ शेर मंहादेव के पास पहुँचा.) वन के प्राणी भयभीत होकर इंधर- 
. -उधरंभागने छगे। इस भय उत्पन्न करने वाले प्राणी की ओर ध्यान देने की आवश्य- 
: कता' महादेव को भी प्रतीत.हुई। एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर उन्होंने सोन- 
"कत्तां बनाया। सोन-कत्ते ने जीवन“पाकर शेर का पीछा करना आरभ किया । 
. “और ने जाकर माता पार्वती के आंचल में आश्रय लिया ।-पावेती उस समय वर्तेन 
... ऑज-रही थीं । काले हाथों से उन्होंने सोन-कुत्ते के मुंह और पूंछ का सपश करत 


- - “हुएं कहा, “ तुम दोनों भाई हो, आप्रस में क्यों लड़ते हो ? उस दिन से सोन-क्त्ते 


“का. मेँह-और पँछ काली है | जंगल का राजा शेर केवछ महादव के बनाए सोन- 
च्त्ते'से डरता है. ' 
- महादेव ने अपने बनाये हुए संव अस्त्र और उपकरण नदी में बहा दिए 
.. जिन्हें हल मिला वे खेती करने -वाले गोंड या दसरी जाति हो गए। करघा 
, « - पाने वाला कोष्टी हुआ | वांद-अ्नन्त्र जिन्हें मिले वे बाजें वाले बन गए । नाई को 
हा उस्तरा मिला ।. इस प्रकार प्रत्येक जाति को अपना-अपना उद्योग और व्यवसाय 
:.. मिलगया। एक व्यवित को केवर्ल बॉस का एक टोकना मिला । वह धूल मे पड़ा 
/ सोरहाथा। महादेव ने उसे घंनुष-बाण देकर कहा, तुम जंगल ते शिकार करो 
हा की "तुम्हारी स्त्रियाँ बाँस के बर्तन बना सकती हैं ।” वह कमार था। 
उपर्यक्‍त कथां में:हमें सुष्टि.तथा जीवन आदि की उत्पत्ति के संबंध मे एक 
लरूघ आदिवासी समाजः के लोक-विश्वासों का परिचय प्राप्त होता है। भिन्‍न- 
। । भिन्न आदिवासी समाजों में इसःतरह के. अनेक लोक-विश्वास प्रचलित हैं । 
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एक ही अभिप्राय का रूप अछग-अलरूग समाजों में अलग-अलग हो जाता है । 
भीषण वाढ़ से जगत्‌ का नाश एवं भाई-बहन के संयोग से पुनः मनुष्य जाति के 
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जन्म का अभिप्राय हमें अनेक समूहों के लोक-विश्वासों में अनेक रूपों में मिलता है । 


'उत्कल की शवर आदि-जाति के विद्वास के अनुसार महानाश के समय एक विद्याल ' 


पर्वताकार कमंडल में एक भाई और बहन छिपे हुए थे। सम्पूर्ण सुष्टि का नाश हो 
गया, किन्तु कई वर्ष तक यह कमंडलू पानी पर तैरता रहा । किट्दुंग महाप्रभु ने 
अपने दारीर के मेल से एक चील बनाई और उसे मनुष्य का पता लूगाने का आदेश 
दिया। विश्राम के लिए चीछ उस पर्व॑ताकार कमंडल पर बैठी, जहाँ उसे भाई- 
बहन की बातचीत की आवाज सुनाई पड़ी । उसने किद्टुंग महाप्रभु को 
| यह सूचना दी । किद॒टुंग ने एक मवखी बनाई और एक चींटी, और दोनों को 
उस कमण्डल में भेजा । मबखी ने लड़की के कानों में भनभनाना शुरू किया, 
, और चौींटी ने काटना । “भाई, में यहाँ नहीं सो सकती,” बहन ने कहा। भाई 
ने उत्तर दिया, “तो यहाँ आकर मेरी खाट पर सो जाओ ।” बहुन उसके साथ 
सो गईं। इस तरह वे पति-पत्नी बन गए । कुछ दिन बाद लड़की गर्भवती हो गई । 
किट्‌टुंग महाप्रभु ने जलराशि को वापस बुला लिया । पृथ्वी की सतह पर आकर 
कमण्डल के कई टुकड़े हो गए । पुरुष अपनी स्त्री के साथ बाहर आया | उनकी 
संतान से पृथ्वी की अनेक जातियों का जन्म हुआ । 

संस्कृति-सम्परक की नई स्थिति ने आदिवासी छोक-विश्वासों को अदि- 
चार्य रूप से प्रभावित किया है। उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश के मंडला जिले 
में रहने वाले आदिवासी चन्द्र और सूर्य के सम्बन्ध में कहते हैं, चन्त्र 
और सूर्य राम की दो आँखें हैं । लक्ष्मण योगी की मृत्यु से दुखित और 
क्रद्ध होकर राम बन में गये और उन्होंने अपनी आंखें निकाछ लीं। वे सूर्य 
और चंद्र बन गईं। बादल और तारों के संबंध में बंगा समाज में यह कथा 
प्रचलित है : पृथ्वी का निर्माण तो हो गया किन्तु वह अस्थिर थी। भगवान्‌ 
ने भीमसेन को आज्ञा दी कि वह उसे स्थिर कर दें। भीमसेन ने कहा, "में पहले 
तम्बाखू पी लू, फिर देखूँगा कि पृथ्वी का वया किया जा सकता है ।' जैसे ही 
भीमसेन ने धूम्रपान करना आरम्भ किया, धुएँ के बादल आकाश में एकन्न होने 
लगे । उनसे ही आकाश बना । तम्बायू के प्रज्ज्लित फण आकाश में तारे बन 
गए । * - 
आकाश के संबंध में कुछ गोंडों में निम्न छोब--विश्वास प्रचलित हैं : “पहले 
आवाश बहुत नीचा धा। एक बुढ़िया धी। वह प्रति दिन सबे रे के समय अपने घर का 
आंगन साड़ती थी । एक दिन जब वह आँगन साफ करने के लिए झुकी तो उसकी 
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. श६ृथ . - ४. .2 मानव और संस्कृति 
: पीठ आकाश से टकरा गईं। उसने नाराजु होकर उसी भाड़ से- उसे ठेलना शुरू 
“किया । आकाश वृढ़िया से- डरकर भांगा, और वहाँ तक भागता गया जहाँ आज 
38 2 मी आह कप 
. «प्रकृति के जिन अंगों से आादि-मानव का प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ है, उनके 
' सम्बन्ध में उसकी जिजन्नासा ने प्रदन किये हैं, और उसकी कल्पना ने उन प्रश्नों के 


. . उत्तर दिये हैं। धातु, खनिज, वृक्ष, पशु, पक्षी और विभिन्‍न प्राणी, इन सवकी 
..: उत्पत्ति के संबंध में आदिवासियों के' अलिखित पराणों में सहस्नों कथाएँ 


श "मिलती हैं । 


मानवीय संबंधों और संस्थाओं की उत्पत्ति पर भी उसने विचार किया है 
' और उसका यह अस्फूट चितन लोक-विश्वासों के रूप में हमारी सोस्क्ृतिक 
_ परंपरा का एक अंग बन गया है । मानव के हाथ, पर, केंश, उरोज, गुप्त अंग, 


४. प्रत्येक की उत्पत्ति की शत-शत कथाएँ हमें छोक-विय्वास के संसार में मिलती हैँ । 


..... विज्ञान जिने प्रहनों के उत्तर देने में असमर्थ हैं, आदिवासी छोग छोक- 
- * विश्वासों के आधार पर उनका उत्तर सहज विद्वास के साथ देते हैं । मृत्यु क्या है ? 
*  वर्यों आती है? उत्कल के जुआंग समाज का उत्तर होगा, प्राचीन काल में 
: “कोई मनुष्य मरता नहीं था। एक मनुष्य की जीभ पर एक वाल निकल आया । 
- कुछ ही दिनों में वह वारह हाथ लम्बा हो यया | जीम के वार से वेंचेन होकर 
उसने महापरव से प्रार्थना की कि वे उसे कष्ट से मुक्त कर । महापू रव ने उसके 
- प्राण वापस वछा लिए । उस दिन से मनुष्य मरने लगा हैँ । इस तरह मृत्यु के 
. “रहस्य का वे अत्यंत सरल ढंग से स्पष्टीकरण करते है । 
“. * आरतीय मध्य प्रदेश के आदिवासी जानते हूँ कि भुजवलसम्पन्त शक्तिशाली 
, गरु धनेत्तर वारह वर्ष के वाद हर मरे हुए आदमी को जीवित कर लते थे। भगवान्‌ 
को इस तरह मानव बनाने के लिए जीव ही नहीं मिलते थे । भगवान्‌ ने सोने का 
_ साँप बनकर ग्रुरु घनेत्तर को डस लिया। भगवान का इस कूटिलता और छल के 
कारण अपनी मृत्य को समीप जानकर गुरु धर्नेत्तर न अपन शिष्यों से कहा, मी 
: :मँस को पकाकर यदि तुम छोग खा छोगे तो मेरी शक्ति तुममें आ जायगी । 
ु अपने गे की आज्ना का का पारून करने ही वाले थे कि भगवान्‌ ने ० कहा, 
: #तम पागल तो नहीं हुए । कहीं कोई अपने पिता का माँस खाता हैं / भगवान्‌ 


५ / “के ऐसा कहने से पूर्व ही, माँस पका है अथवा नहीं यह देखने के लिए, सात शिष्यों 


; ह ८ पर गढ़ का मास -न खान का निरचेय 


। खाया था । 
में से एक ने गुरु घर्तेत्तर के मास की एक-एक टुकड़ा प्रत्येक हांडी में से ख 


द के सन्नाव 
.. उसके शरीर में गुरु वनेत्तर की कुछ शवित आ गद दा । शोष ने भगवान्‌ के । 
किया। माँस को साता डियाँ नदी में वह 
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दी गईं। बहते-वहते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचीं जहाँ सात स्त्रियाँ स्नान कर रही 
थीं। उनमें से प्रत्येक ने एक-एक हंडी लेकर उससे माँस का एक-एक टुकड़ा खाया। 
इतने से ही उनमें टोने की शवित आ गई । इसके पहले कि वे गुरु धनेत्तर के माँस के 
और टुकड़े खाकर अधिक शवित प्राप्त करें, जिस शिष्य ने सातों हंडियों में से एक- 
एक टुकड़ा खाया था, अपनी शक्ति से उन्हें देख लिया । वह शीघ्र ही उस स्थान पर 
पहुँचा । उसने कहा, “तुमने एक-एक टुकड़ा ही खाया है, मैंने सात । मेरी शक्ति 
तुमसे सात गुनी है। यदि तुमने हंडियों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नष्ट कर 
दूँगा।" स्त्रियों ने कहा, “नहीं गुरु ! तुम बड़े हो, हम छोटी हैं, सदा तुम्हारी आज्ञा 
+ सार्नेंगी ।” तब से स्त्रियाँ टोना सीख़कर अपनी माया का जाल विछाती हैं, परन्तु 
गुरु धनेत्तर की विद्या जानने वाले गुनिया के मंत्र-यल के सम्मुख उनकी सदा ही 
पराजय होती है । 
लोक-विश्वास का क्षेत्र बड़ा व्यापक है । संस्कृति के एकीकरण में उनका 
बहुत हाथ होता है । लोक-विदवास-निहित कथाएँ समाजीकरण और समाज- 
नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती है। अतीत की परंपरा को वर्तेमान 
तक लाना और उसे भविष्य तक विस्तारित करना उनका सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण उद्देश्य होता है। उनके अध्ययन से हमें संस्क्ृतियों के जीवन-दर्शत और मानव 
के मानव, प्रकृति और अदृश्य जगत के भंतर्सवंधों की रूपरेखा मिलती है । 





प 
मानव ओर संस्कृति 


एक 
संस्कृति का निर्माण 


संस्कृति की शास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत करते हुए यह कहा जा चुका है कि 
इस शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न काछों एवं संदर्भों में विभिन्न अर्थों में हुआ 
है । कतिपय कवियों और कलाकारों ने सौंदर्य-चेतना को संस्कृति का अनिवार्य 
चिह्न माना है और इसके विपरीत नीति-शास्त्रज्ञों ने सदाचार एवं सदृव्यवहार 
को उसके लक्षणों के रूप में अ्रधानता दी है। दैनिक व्यवहार में सामान्यतः 
हम सुसंसक्रत' ऐसे व्यवितयों को कहते हैं जिनमें व्यवहार-कुशलता होती है, जो 
समाज-स्वीकृत शिष्टाचार के नियमों का साधारणतः उल्लंघन नहीं करते तथा * 
जो अपने आचरण में समाज की परंपरागत नीति-व्यवस्था का पालन करते हैं । 
इसके विपरीत संस्कृति के पर्यायवाची अंग्रेज़ी शब्द 'कल्चर' का प्रयोग कुछ लेखकों 
ने प्राथमिक लिपिहीन जातियों की जीवन-व्यवस्था के अर्थ में किया है। उनके 
मतानुसार विकसित सभ्यताओं को संस्कृति की सीमित परिधि में रखना अनुचित 
है । अनेक समाज-शास्त्रज्ञों के मतानुसार संस्क्ृति' हमें मानवीय उहेश्यों की 
समप्टि को कहना चाहिए और सभ्यता” मानवीय साधनों की समष्टि को । इसी : 
तरह कतिपय अन्य समाज-शास्त्रज्ञों का मत है कि संसक्ृति' मानव के आन्तरिक : 
गुणों की द्योतक है और 'सम्यता' से मानव के वाह्म निर्माण-कार्य का बोध होता है। : 
'संस्कृति' को काव्य और साहित्य के धरातल से उठाकर विज्ञान के धरातल पर 
रखने का श्रेय नृतत्व को है। हम नृतत्व की वैज्ञानिक दुष्टिसे संस्क्ृति की व्याख्या 
वातावरण का मानव-निर्मित भाग” के रूप में कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में, हम 
उसे मानसिक, नेतिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, कलात्मक अथवा 
सारांश में मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष में सीखे हुए व्यवहार-प्रकारों की समग्रता 
कह सकते हैं । 


5 ०... सावव और संल्कृति 


पस्कृति के घरातरू एवं विकास के स्तर तो अनेक हैं, किन्तु संस्कृति- 
नि मानव-समुदाय इस संसार में एक भी नहीं है। नृतत्व के विकास की 
प्रारम्भिक स्थिति में समय-प्तमय पर ऐसे समाजों. के विवरण मिलते थे जिनके 

: बंध में पर्यटकों अथवा अच्वेषकों का मत था कि वे पर्णतः भाषा, सदाचार धर्म, 
विवाह, शासन अथवा अग्नि विहीन थे । किन्तु वैज्ञानिक अनुसंधानों से यंह स्पप्ट 
. ही गया कि ऐसे विवरणों में कल्पना और अतिरंजना ही अधिक थी, सत्य कम । 


-  ऑडकन संस्कृति के कतिप्य ऐसे सर्वंसामान्य तथ्यों की सची प्रस्तत की हैँ जो 


- संसार के अत्यंक मानव-समूह के जीवन में मिलते हैं । इन तत्त्वों में मख्य ये हैं 

. आयु के आधार पर समूह-विभाजन, समुदाय-प्ंगठन, परिवार-शासन-तंत्र, निकट 
. सम्बंधियों में यौन-संबंध-निषेध, रक्त-संबंध, विवाह, उत्तराधिकार के नियम, 

> सामाजिक स्तर-भेद, खेल-कूद, शरीर-सज्जा, गीत, नृत्य, कला, शिक्षा, नीति 
“शिष्टाचार, पौराणिक. कथाएँ, पाक-विद्या, भोजन के निश्चित समय, अतिथि- 


: सत्कार के नियम, निर्माण-कला, व्यक्तिगत नाम, जन्म-मरण के संस्कार, अदृश्य 


. जगत्‌-पंबंधी भावनाएँ, अदृश्य जगत की शक्तियों पर अधिकार स्थापित करने के 
साधन, धामिक उत्सव, जांदू-टोने-संबंधी विश्वासों द्वारा जनित क्रियाएँ, संपत्ति 
: व्यापार आदि ।. इस सूची में विना विशेष प्रयत्न के अनेक तत्त्वों की वृद्धि हम 
- सुविधापूर्वक कर सकते है। मानवं-मात्र के प्रत्येक समूह में इन तत्त्वों को केन्द्र-विन्दु 
मानकर उनके चारों ओर जटिल भावनाओं, विश्वासों एवं व्यवहार-अ्रकारों 
: का जाल क्रमश: फैलने लगता है, जिसकी पूर्णता को हम संस्क्ृति कहते हैँ । विस्तार 
के शब्दों में, सांस्कृतिक व्यवहार-प्रकारों के सभी भिन्न रूप--संसार की विभिन्न 
संस्क् तियाँ--इसी. सर्वदेशीय-प्रवेकालीन संस्कृति-प्रकार की आधार-शिला पर 
/ विकसित होते हैं। इन तत्त्वों का जन्म शारीरिक एवं मानसिक मानवीय आवश्यक- 
:. - त्ञाओं से होता है, किन्तु उनकी जड़ में इस मूलभूत एकता के होते हुए भी संस्क्ृतियों 
के स्वरूपों एवं मल्यों में हमें अनेक महत्वपूर्ण तथा मौलिक भेद दिखलाई पढ़तें 
हैं .। दुसरे शब्दों में, जिन मूलभूत कारणों से संस्क्ृति' मानव के प्रत्येक समूह 
के लिए आवश्यक होती है, उन कारणों में प्रत्येक देश एवं काल में एक 
: स्थिरता तथा एकरूपता रही है । साथ ही यह भी निश्चित है कि आणी- 
' शास्त्रीय. एवं. मानसिक आवश्यकताओं की एक-सी जड़ों से जन्म पाकर मभौीं 
प्रकट रूप में मानवीय संस्क्ृतियाँ भिन्‍न घरातलों तथा भिन्न रूपों में विकसित 
५. होती हैं। मोनव-पुर्व स्थिति से जब क्रमशः मानव डझुप मे विभिन्न मानवीय 
.._ समहों का विकास हुआ, तब इस प्राणी की शारीरिक-मानसिक आवश्यकताओ तथा 
. . चेतनाओं में एक आश्चर्यजनक साम्य था, किन्त अपवे ऐतिहासिक-सामाजिक 
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विकांस में वातावरण तथा दैनिक जीवन की तात्कालिक आवश्यकताओं एबं 
अनुभवों में भिन्‍तता होने के कारण जब उसकी संस्कृतियाँ विकसित हुई तव 
उनमें अनेक महत्त्वपूर्ण असमानताएँ तथा अन्तर दृष्टिगत्त हुए । 
डारविनवाद के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण स्वतः-स्फूर्त नैसगिक चेतनाओं 
(इंस्टिक्ट्स) के आधार पर संस्क्ृति-निर्माण की समस्या पर प्रकाश डालने के अनेक 
प्रयत्न नृतत्व के विकास की प्रारंभिक स्थिति में किये गए। कुछ विचारकों 
का मत था कि मानव कौ कतिपय स्वतः-स्फूर्त नैसगिक चेतनाओं की अभिव्यक्ति के 
माध्यम ही क्रमशः जटिल संबंध विकसित कर लेते हैं और कालान्तर-में संस्क्ृत्त 
का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इन विकारकों के मतानुसार यौन-चेतना विवाह को 
जन्म देती है, आश्रय की खोज गृह-निर्माण को, और शासन-व्यवस्था सशक्त द्वारा 
अशकक्‍्त पर अधिकार किये जाने के प्रकृतिक नियम द्वारा उद्भूत है। प्रणणी-जगत्‌ 
के अन्य सदस्यों एवं मानव के जीवन की तुलना कर इन विचा रकों ने अपने मत्त की 
पुष्टि करने के अनेक प्रयत्न किये । विशेषकर चींटी, दीमक, मधुमकखी आदि 
'सामाजिक' प्राणियों एवं मानव के जीवन में समताओं को दिखाकर उन्होंने समझ 
लिया कि उनके प्रभाण अकादय हैं। किन्तु ये अनेक समानताएँ, जिनका दिग्दर्शन 
उन्होंने कराया, सतही थीं। प्राणी-जगत्‌ के मानव के अतिरिक्त अन्य जीवों की 
प्रत्येक शाखा में उनके जीवन-प्रकार पर भौगोलिक स्थिति अथवा काल का प्रभाव 
इतना व्यापक नहीं होता तथा स्वतः-स्फूत्त नैसगिक चेतना-जनित उनके क्रिया- 
कलापों में हमें एक सुनिश्चित योजना, स्थिरता एवं साम्य की लक मिलती है। 
मानव के जीवन मे सीखने का स्थान महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर 
वह रुचि-तै भिन्‍तय विकसित करता है। भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में तथा एक भौगोलिक 
क्षेत्र में ही विभिन्न कालों में मानवीय व्यवहार-प्रकारों में जो अनेक परिवर्तन 
दिखलाई पड़ते है, उनमें सहज-बुद्धि-जनित व्यवहारों की स्थिरता कहीं भी दीख 
नहीं पड़ती । 
उक्त सिद्धान्त के असंतोषजेनक प्रमाणित होते ही चैसगिक प्रे रणाओं (इम्पल्स ) 
के आधार पर संस्कृति के उद्गम स्थल के तत्त्वों की एकरूपता प्रमाणित करने के 
प्रयत्न भी किये गए । मानव की नैसगिक प्रे रणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा 
प्रवृत्तियों के द्वारा इस सर्वदेशीय-पर्वकालीन 'संसक्ृति-प्रकार' की एकता स्पष्ट करने 
के अनेक प्रयत्न हुए हैं| सेमनर और केलर ने मानवोय संस्थाओं को चार मुख्य 
भागों में विभाजित किया है: स्वतः को जीवित वनाए रखने वाली, स्वतः की परंपरा 
को भविष्य में जीवित वनाएं रखने वाली, स्वतः की तुप्टि के लिए उपादेबता 
पाविक इनका उद्गम समाजीकरण की चार महत्त्वपूर्ण शवितयों में निहित है 
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: च्वहूँ ऋमदा: भूख, प्रेम, अहम्‌ और भय.। नृतत्व के एक उल्लेखनीय आचार्य मूली- 
. नास्की ने सामाजिक संस्थाओं के कार्य रत रूप का अध्ययन कर यह स्पप्ट करने का 
प्रयत्न किया है कि वे किस प्रकार व्यवित तथा समूह की कतिपय मूलभूत आवश्यक- 
ताओं की पर्ति करती हैं। उक्त विचारधारा से हमें समस्या के स्वरूप को समझने 
में महत्त्वपर्ण सहायता मिलती है, किन्‍त केवल उनके आधार पर हम उसका पृथ 
विश्लेषण नहीं कर सकते । यह निविवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि 
अख झान्त करने के छिए मानव भोजन की खौज करता है, गर्मी और सर्दी से बचने 
के लिए आश्रय की, तथा यौन-्रवुत्तियों के कारण वह विवाह-संस्था का विकास 
करता है। इसी तरह उसकी हिंसात्मक वृत्तियों द्वारा हम छड़ाई-झगड़े, यद्ध आदि 
की उत्पत्ति का संतोपजनक उत्तर दे सकते हैं । किन्त इसके साथ ही अनेक 
प्रध्न ऐसे भी उठते हैं जिनका संतोषजनक उत्तर देना उक्त मत के समर्थ को को 
अत्यन्त कठिन प्रतीत हो सकता है । मानव कला का बिकास क्‍यों करता है ? 
उसके संगठित्त जीवन में शिल्प, उद्योग तथा कौदाल की इतनी विविवता वर्षों 
दिखाई पड़ती है ? स्वैर ढंस से अथवा ऋतु-सम्मिलन द्वारा भी बह अपनी मिथुन- 
कामना की तृप्ति कर सकता है, कितु फिर भी वह परिवार का विकास वरयों 
करता है ? बया वर्म के प्रत्येक स्वरूप के मूल में केबल भय की भावना ही 
कार्य करती है ? इन प्रशनों का उत्तर देने के लिए मानव में अनेक अन्य प्रवत्तियों 
को खोज निकालने के प्रयत्न निस्मंदेह किये गए हैं। किन्तु दरीर-शास्त्र एवं मानस- 
गास्त्र के अनुसंधानों ने उनका समर्थन नहीं किया । उबत विज्ञानों को अब भी 

सन्देंह हैं कि मानव में निर्माण, मातृ-पितृत्व अथवा वर्मल्छास की और स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होती है । विशिष्ट व्यवहारों तथा संस्थाओं को किसी एक प्रवृत्ति से पूर्ण- 
हूपेण संबद्ध नहीं किया जा सकता | क्षत्रा-तप्ति के छिए हम भोजन करते हैं, 
किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि भोजन का एकमात्र उद्देश्य यही है। हम स्वाद 
के छिए भी खाते हैँ। यदि जीवन बनाए रखना ही भोजन का उद्देदय होता तो हम 
कभी आवश्यकता से अधिक नहीं खाते, और न कभी ऐसे भोजन अथवा पेय ही 
अरहण करते जो स्वास्थ्य के छिए हानिकारक होते हैं। प्रात:काछ यदि हम आवश्यकता 
से क्षधिक भोजन कर हें तो संध्या के समय भोजन की निश्चित घड़ी आाने पर 
शारीरिक आवदयकता न होते हुए भी भोजन की इच्छा होती हैं। और फिर 
हमारी अनेक संस्था एँ ऐसी भी तो हैं जो एक साथ अनेक प्रवत्तियों की तृप्ति का 
सावन होती हैं। विव्राह-पंस्था से केवछ यौन-इच्छाओं की तप्ति ही नहीं होती, 
परिवार का आविक, चैक्षणिक एवं सामाजिक महत्त्व कम उल्लेखनीय नहीं हैं ! 
मानव अपनी आदतों के कारण व्यवहार के जो विधिप्ट प्रकार अपने जीवन में . 
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विकसित कर छेता है, उनका संतोपजनक विश्लेषण केवल मानव की स्त्राभाविक 
प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता । 
मनुष्य के कार्य और व्यवहारों का वर्गीकरण दो मुख्य श्रेणियों में किया जा 
सकता है: 
प्रथम श्रेणी में स्वत:-स्फूर्त नैसगिक चेतनाओं (इंस्टिकट्स ) द्वारा जनित व्यव- 
हार भाते हूँ, जो मानव को प्राणी-जगत्‌ की एक विशिष्ट शाखा के रूप में प्रजनन 
 दशयायप्रन्वतिसेप्राप्तहोते हैं। विशिष्ट स्थितियों में ये चेतनाएँ मानव को स्वाभाविक 
हप से विशेष प्रकार का व्यवहार करने के छिए विवश करती हैं। 
दूसरी श्रेणी में आते हैं वातावरण तथा जीवन की अन्य परिस्थितियों के 
संदर्भ में विकसित स्वभाव” अथवा आदत' के अनुसार किये जाने वाले विशेष 
प्रकार के व्यवहार । प्राणी-जगत्‌ के उच्च धरातछ के अन्य सदस्यों की भाँति 
मनृष्य में भी यह योग्यता है और अत्यन्त विकसित रूप में हैं। जीवन की जिन 
स्थितियों में मनुष्य अपने-आपको इंस्टिक्ट-विहीन पाता है, वहाँ वह क्रमशः 
द्वितीय श्रेणी के व्यवहार-प्रकार विकरित करता है । इन व्यवहार-प्रकारों का 
महत्त्व उसके जीवन में क्रमश: इतना अधिक बढ़ने लगता है कि वे उसकी मूल नस- 
मिक चेतनाओं के स्वरूप में परिवर्तन करने में सफल ही जाते हैं | संरक्षृति का 
जन्म दूसरी श्रेणी के व्यवहार-प्रकारों में निहित है। संरकृति मानव की जन्मजात 
विशेषता नहीं होती; उसे वह प्रजनन के माध्यम से नहीं मिलती । संरक्षति का 
निर्माण करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, किन्तु संस्कृति स्वयं मानव की कृति 
हैं और व्यवित संस्कफृतिकरण की क्रिया द्वारा उसे अपनाता है। सीखे हुए व्यवहार- 
प्रकारों से वह या तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप रे अपनी प्रकृत्तिक इच्छाओं 
'की तृप्ति करता है, या ऐसी स्थितियों का निर्माण करता है जिनमें उनकी तृप्ति हो 
सके। संस्कृति की उत्पत्ति उन तथ्यों में निहित है जिन पर मनुष्य की आदतें और 
तज्जनित व्यवहार अपने समाज द्वारा स्वीकृत एवं व्यवहृत प्रत्येक रूप में आश्रित 
रहते हैं । इनमें से भी समाज द्वारा पुरस्कृत व्यवहार-प्रकारों का संरकृति के निर्माण 
में अत्यन्त उल्देखनीय भाग रहता हैं । जीवन-यात्रा में नित्यप्रत्ति उठने बाली 
स्थितियों का सामना करने के छिए तथा प्रतिदिन की नवीन समस्याओं का उचित 
समाधान खोजने के लिए मानव को प्रकृति ने उचित परिमाण में बुद्धि एवं आबि- 
स्कार-शवित दी है । मानव न केवल अपनी तल्गालीन उलझनों का हल ही 
खोजता है, वबरनत्‌ वह अपना जान समकालीन समाज को भीदेता है और मौखिक 
अथवा किसी भी रूप में अंकित परम्परा द्वारा उसे भविष्य में आने वाली पीड़ियों 
के लिए भी सुलभ कर देता है। मानव के मस्तिप्क का यह एक विशेष ग्रुण है कि 


ए- हिम्द 77, जम मानव और संस्कृति 
“वह अपने छोटे-बड़े आविष्कारों का आदानं-प्रदाने कर सकता है और उनमें से अधि- 
5 हा ' कांश को,जो समाज के. हितों में * उपयोगी होते हैं, स्थिरता भी दे सकता हैं। 
संस्कृति-निर्माण की योग्यता के बीज मानव के मानव-पर्व पूर्वजों में भी _ 
... थे | प्राचीन काल की प्रस्तरीक्ृृत मानवं-पूर्व एवं प्रारंभिक मानव-जातियों की 
_  संस्कृतियों के कंतिपय अन्वेषण हमारे अध्येयनः के छिए. आज भी विद्यमान हैं! 
_ संसार से लुप्त-जावा-पीकिंग निएण्डर्थल शाखा की मानंव-पर्व जाति की ईसा के 
५ : ७,५०,००० से लेकेर ४०,००० वर्ष पृ्व॑ तक यरोंप तथा एशिया-अफ्रीका: क्षेत्रों में 
: ' बांस करने वाली जातियों की, जमीन में मृतक को गांड़कर शंव-संस्कार करने 
: की प्रथा के चिह्न प्र ग्‌-इतिहास के :विंद्वानों को मिले हैं। अधिकांश विद्ान्‌ इस 
.  शाखाकी गंणना मे नव-पूर्व जातियों में करते हैं । प्राचीन एवं नवीन प्रस्तर-यग 
: की संस्क्ेतियों के अध्ययन द्वारा प्रारंभिक मानव के जीवन पर यथेप्ट प्रकाद्य 


की डाला गयां है। मनुध्य ने अत्यन्त प्राचीन: काल से ही अपनी आवश्यकताओं की 


. :पूति तथा इच्छाओं की तृप्ति के लिए संस्क्ृति-तत्त्वोंकी खोज एवं अनुसंधान-का 
: , कार्य आरंभ-कर दिंया था. संस्कृतिंके-कतिपय तत्त्वों का आविष्कार मानव ने अपने 
. -.विभिन्नक्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से किया, अनेक का आदानं-प्रदान हुआ, और इस प्रकार 
: विभिन्न संमहों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग से संस्कृति ऋंमशः विकसित, परिव्धित 
“तथा परिवर्तित होने लूगी। “मिट्टी के वर्तेत-वनाने की क्रिया का आविष्कार 

-- £ संभंवतः प्राचीन जगंत्‌ (यूरीप, अफ्रीका, एशिया) तथा नवीन जगत्‌ (अमरीका) 
'. सें विभिन्न स्थितियों में स्वृतन्त्र रूप से हुआ | प्राचीन जगत्‌ में पहिये (चाक) 
मी सहायता से मिटंटी के बतेन बनाये गए, अमरीका में उसकी सहायता के बिना 
हीं। कषि की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, किन्तु यह संभव हैं कि 
- रत में जंगली केले को कोटकर ग्राम की समीपवर्ती भूमि में पुनरर्थापन हारा 
: -तथों मध्य-पूर्व एशिया में गेंहँ और जौ के आदिम घास-हपों की खेती द्वारा विश्व 
: में कृषि का सत्रपांत हआ। इस तरह संस्कृति के कतिपय तत्त्वों का आविष्कार 
_ स्वतंत्र रूप से हुआ,किन्तु वे शेष संसार में अपती-उपयोगिता के कारण अपने उत्पत्ति- 
- स्थल सेऋमदा: फैलतें गएं । नवीन प्रस्तर-युग की संस्कृति का विशेष अध्ययन 
- यूरोप के भौगोलिक क्षेत्र में हुआ हैं; किन्त मानवीय शिहंप-उद्योग के इस आश्चर्य- 
“ जनक तथा ऋन्‍्तिकारी आविप्कार के श्रेय पूर्व+-संभवर्ते एशिया-माइतर--- 
::/ को मिंलना चाहिएं। श्राविष्कार के पश्चात्‌ पत्थर को अपेक्षाकत अधिक उपयोगी 
: एवं तीकण बनाने की यह किया तस्मानियां ढीप को छोड़कर संसार के शेष सर्भी 
5 ज्ञागों में ऋमेशः फैल गई । मानेव की-संस्कृतियाँ इस तरह पारस्परिक 283: 
-+ मदांन से: विकसित एवं वलूवती होती हैं । संस्कृति यों के अन्तरावलदन से सानत है 
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. प्रगति को आइचर्यजनक गति भिली है। | 
संस्क्ृति-तत्त्वों का आविष्कार प्रयत्नपूर्वक भी किया जाता है तथा आकस्मिक 
रूप से भी वे आ्राविष्कृत हो जाते हैं। इनमें से द्वितीय का महत्त्व प्रथम की अपेक्षा 
किसी भी भाँति कम नहीं है। संभवत्तः प्रारम्भिक स्थिति में संसार के अधि- 
कांश आविष्कार आकस्मिक रूप से ही हुए। आविष्कार के मूल कच्चे रुप में 
समूह ने व्यावहारिक दृष्टि से अनेक परिवतंन-परिवर्धन किये- । इस तरह 
उस विशिष्ट समूह के लिए आविष्कार के रूप में कुछ स्थिरता आई । अन्य 
संसक्ृतियों ने जब इन तत्त्वों को ग्रहण किया, तब अपनी विशेष भावश्यकताओं 
तथा स्थिति के अनुकूल उसमें और भी परिवतंन किये । संरकृति के विकास की 
प्रारंभिक स्थिति में पूर्ण एवं अंतिम रूप में किसी व्यक्ति द्वारा संरकृति के किसी 
भी तत्व का आविष्कार कर सकना प्रायः सम्पूर्णत: असंभव-सी घटना 
मानी जानी चाहिए। उस काल में आविष्कारों की गति अत्यंत धीमी थी । मंद 
गति से ऋमश: उनका विकास होता था, तथा अनेक व्यक्तियों का दीर्घकालीन 
प्रयत्न, ज्ञान और अनुभव उनके स्वरूप को पूर्णता और स्थिरता देता था। प्राचीन 
प्रस्तर-परुग की निर्माण-शली में मूछभूत परिवर्तन होने में लगभग €,००,००० 
वर्ष लगे । आविष्कारों की गति में प्रगति तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक युग में 
ही हुई है। 
मानव द्वारा आविष्कृत संस्क्ृति-तत्त्वों का सरल रूप क्रमशः जटिल होता 
जाता है। समानधर्मी तत्त्व क्रशः एक-दूसरे के निकट आकर संस्कृति-तत्त्व- 
समूहों (कल्चर कांप्लेदिसिज़्) का रूप ग्रहण कर लेते हैं। कोई समूह जब अपने 
जीवन के प्राय: प्रत्येक पक्ष से संबंधित संस्कृति-तत्वों अथवा तत्व-समूहों को 
विकसित कर लेता है तब संगठित रूप से वे तत्व और तत्त्व-समूह उस समूह 
की विशिष्ट रांसकृति' का रूप ग्रहण कर लेते हैँ । इकाई के रूप में 'संरकृति' 
अपने-आप में पूर्ण रहती है, किन्तु नवीन तत्त्वों के आविष्कार तथा अन्य संरक्ृ- 
तियों से पारस्परिक आदान-पअ्रदान द्वारा वे सशवत एवं विकसित होती हैं । 
मानव की कतिपय मानसिक योग्यताओं तथा कार्य एवं विचार की दिद्लाओं 
में जो समताएँ हैं उनके कारण संरक्ृति के तत्तों का स्वदन्त्र आविष्कार एवं 
समानान्तर विकास असंभव नहीं है, किन्तु अन्य प्रभावों से दूर रहकर संस्कृतियाँ 
न तो अपने विकास के स्तर को अधिक उच्च कर सकती हैं और न उसकी गति 
में ही वुद्धि कर सकती हैँ। अत्यंत न्यून संरक्ृतिनांपर्क के कारण तस्मानिया 
तया आस्ट्रेलिया के आदिवासियों तथा अफ्रीका की बुशमेन' जाति के सांरकृतिक 
विकास में जो गति-अवरोध आ गया है वह इस सत्य को प्रमाणित करता है। 


म०६ मानव ओर संस्कृति 


प्रारंद में मलुप्य संरक्ति का निर्माण करता हे और फिट संस्कृति मन॒ष्य के 
व्यवितस्थ के अनेक पक्षी की निमित करने छगती है । श्यवित और संस्कृति 
दीतीं एकदम की कमण: प्रभावित करते है । संस्कृति व्यवित की एक विशेष संचि 
में दालती है । सामहिंक प्रयत्नों द्वारा व्यवित अपनी बुद्धि सर्वे आधिष्कार-शवितत 
तथा अभिमयसि एवं अत भव का उपयोग कर संस्कृति के रूप की बंदखन का प्रयत्न 
करने प्राय: प्रत्येक संरकू लि में अयर्ती परंधरा का बनाए ख्गमने की अवित होती 
है, जैसा कि मवागत मानद-झिम्न के क्रमिक ब्रिकास के साथ-दी-याथ अनिवा् 
ख्य थे उसके संस्कृतिकशय द्वारा सिद्ध द्वोता हे । संस्कृतिकरण क्र्यि 
प्रत्यक्ष भी होती है औ< अप्रत्यक्ष भी। जीवन के प्रचम दर्षो में संसक्षतिकरण द्वारा 
दिम्तु अपनी मृल्मृत प्रवृत्तियों की अभिव्यवित के यमाऊ-स्वी कृत माध्यमों से परिचित 
दोता £ । व्यकितियत स्वच्छता, सानपाल, बातचीत, निद्रा आदि संबंधी अपनी 
आदतें मित्र दर्सी क्षायु में सीखता है। उसके व्यक्षितत्व के विकास सें तथा थेष 
जीवन के कम पर इनका अद्यन्त व्यापक प्रभाव पटना है । बराल्यावस्था तथा 
बबःसंत्रि की आय तक व्यवित कअ्षप्ती संसक्रति के खिद्धालों ओर आदर्श से परिचित्त 
। जाता है। संस्कृति के मूल्य के अनसार व्यक्ति दचित तथा अनुचित, अनुकरणीय 
तबा उल्नसीय, प्रससान्योग्य तथा देव कार्यो और व्यवद्मारों का मेद्र परिवियय 
आय होने तक भरी भाँति समझने छगता है । अपने संबंती, शभवकाकीन अनुभवी, 
अनुकरण आदि ये धिमु का मस्तिप्क विचार तथा कार्य की विश्विष्ट दियाएँ 
विकयित करता है । बुबावस्था तक बाह्य जगतु के प्रति उसका दृष्टिकोण 
संसक्षति द्ारा निर्देशित इन दिद्याओ्रं में विकसित होता है। मानसिक एवं भावनाओं 
की दृष्टि थे परियवव द्वोने तक बह संरक्षतिकरण के माध्यम से सॉरकृतिक स्थिरता 
के छिए आवश्यक सभी तथ्य पा छेता है, किन्तु इस थ्रिया का अन्त मानव के अन्त 
के माव ही होता है। मानसिक संनृछन पाने पर व्यक्ति नवनिभित परिस्थितियों 
मेंयमाज-ल्वीकेत मृत्यों की उपादेवता पर विचार करने योग्य हो जाता 
इस स्थिति में इसके व्यवद्ास-थकार, संसक्ृति-स्वीक्षतत व्यवदह्गार-प्रकार है, 
किल्तु परिवर्तित परिस्थितियों में उठने बारे नवीन व्यवहार-प्रकारों को स्वीकार 
अबदा अग्वीकार करने का मध्त्ववर्ग निर्णय भी उसे ही करना होता है। उसकी 
स्वीकृति अथवा अस्दीकृति दोनों का संरकृति की भावी प्रगति तथा परिवर्तन पर 
महत्पूर्त प्रभाव पढ़ता है।इस तन्ह संरक्षति दाग निमित होकर भी मादव अपनी 
धंरकृति के नये ग्रीमातों तथा आदशों एवं मृत्यों का विकाय कर्ता रहता 


दो 
संस्कृति की रचना 


संस्कृति के निर्माण द्वारा मानव अबने जोवन को आवश्यकताओं की पूर्ति के 
साधन उपलब्ध कर जीवन-पापन की अपनी विशिष्ट परिपादी निर्वारित करता 
है। मानवीय आवश्यकताओं को हम तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : 
पारंभिकआवश्यकताएँ, आश्षित आवश्यकताएँ तथा संगठन-संतुलून करने वाली 
आवश्यकताएँ । 
उपर्युक्त तीनों प्रकार की आवश्यकताओं की नोंव पर संसार की विभिन्न 
संस्कृतियों को रचना हुई है। मनुष्य की प्रागो-शास्त्रीय रचना में जो आवश्यकताएँ 
अनिवार्य रूप से निहित हैं उन्हें हम प्रारंभिक' आवश्यकताएँ कह सकते है । 
इस कोटि में जोवन-रक्षा, विशेष रूप से भूख-प्यास की तृप्ति तवा योच-आवश्यक- 
ताओं को रखा जा सकता है। ये आवश्यकताएँ अनेक नई आवश्यकताओं को जन्म 
" देती हैं। उदाहरणार्थ यौन-आवश्यकता की पूर्ति से संवद्ध ग्भाधान, संतानोत्यन्ति, 
पराक्षवी शिभ्रु की देख-रेख गौर रक्षा आदि समस्याएँ बपने-आप एक के वाद एक 
आती जाती हैं कौर मानव को उनका सन्‍्तोपषजनक समाधान खोजना पड़ता है! 
वर्षा, ग्रोष्म और श्ोत के प्रकोपों से रक्षा के लिए मानव गृह-निर्माण करता है । 
जीवन-रक्षा के लिए दो भिन्न दिशाओं में वह प्रयत्त करता है--स्वयं अपने तथा 
आश्चित जनों के लिए भोजन-प्राप्ति और जंगली जानवरों और दूसरे शथुओं 
से रक्षा का यधोचित प्रवंध। इस तरह संरकृति के संगठित माध्यम से मानव अपनी 
प्राणी-शास्त्रीय आवश्यकताओों की पूर्ति करता है। द्वितीय श्रेणी की आवश्यकनाएँ 
प्रारंभिक आवश्यकताओं से ही निकली हुई तथा उन पर जाश्नित रहती हैं। परिवार 
के लाक्षय के लिए घर बावश्यक होता है, मौर गृह-निर्माण के लिए कतिपय यंत्र 





ऋानयद श्पाता, 


ओर उपकरण आवश्यक होते हैं। भूत मिटाने के लिए मानव साथ-यंद्लन 
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अथवा शिकार करता है या मछलियाँ पकदता है। इनमें से प्रत्येक दिया के लिए 
उस ओोड़ेंवहुत प्राथमिक उपकरण अबवा अस्त्र-णस्त्र आवश्यक होते हैं । इत सब्र 
आवशध्यक्रताओं को हम आधित आवश्यकताएँ कह सकते हैं । सामाजिकता 
मानव-जीवन की एक विश्येवता है। मानव अनिवार्य रूप से अपने समूह के अन्य 
सदस्यों के निकट संपर्क में रहता 6ै। स्वतंत्र समूह भी अपने-आप मे पृण नहा होते । 
विशिप्टरितिहासिक स्थितियों में वे अन्य समूहों से संपर्क, सहयोग अथवा संघर्ष करने 
हैं और इनमें से प्रत्येक का उनके विकास में बढ़ा व्यापक और महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता दै। मानद-जीवन के संत्र्ष को कम कर के, सहयोग के श्वरातत्द की अधिकाबिक 
बिस्तत करने के स्कि[ संगठन और संतरून की आवश्यकता होती है । इस दिया में 
भी मानव उत्ठेखनीय प्रयत्न करता है और अपना विशिष्ट जीवन और सामाझिक 
दर्मन विकसित करने के अतिरिवत, जीवन के संक्रमण-कार्छों तथा देवी दृघटनाओआ का 
सामना करने के छिए अपने-आपको विद्येय विचार-प्रकारों से सपस्त्र करता 
साथ ही वह उचित-अनुचित, गलत-सही आदि का मुल्यांकन करने के लिए सामाजिक 
नियम बनाता है। सानव-जीवन की ये तीनों प्रकार की आावध्यकताएँ एकदसरे पर 
आश्रित तवा एद-दूसरे की प्‌ रक होती हैं। उनकी आावद्यकताओं की पृति के विविय 
प्रवत्तों में ही क्रम: मानवीय समृहों की जटिल संरक्ृति का विकास होता 
आबद्यकता-वूर्ति के साथन तथा व्यवह्यस-प्रकार काहन्तर में संस्थाओं का रूप 
खे छेते है । संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करने में इन संस्थानों का बड़ा हाथ होता है। 
संस्कृति क्री रचना एवं गठन को समझने के छिए इन संस्थाओं तथा विचार कौर 
ब्यवद्दाउ-प्रकारीं के जटिल संबंधी के विभिन्न पक्षों को समझना अत्यन्त आवश्यक है । 
नृतत्व-वेत्ताओं ने संस्कृति के विभिन्न अंग-प्रत्यंगों की अलग-अलग व्याख्या 
की है सामान्य रूप से सारे विद्व की प्राथमिक संरकृतियों एवं विशेय रूप से अम- 
डौका की इंडियन संरक्षत्तियोँ पर जो महत्वपूर्ण सामग्री नृतत्व-विषयक अनुसंधानों 
: में मंग्रद्वीत हुई, उसके अध्ययन एवं विदेषण द्वारा सन्‌ १९१७ में विस्टर ने अपनी 
सेल एण्ड कल्चर नामक पृस्तक में संस्क्ृति की रचना का व्िब्लेषण कर उसके 
दी मुख्य अंगी का उल्लेख किया है । वे हैँ संस्क्ृति-तत्व तथा सस्कृति-तत्त्व-समृह । 
संस्क्ृति-तस्व-समूदों की सुसंगठित तथा अपेक्षाकृत स्ववंपृूर्ण योजना को हम संरक्षति 
का नज्ा प्रदान करते हू | इनके अतिरिवत संरक्षति की रचना तथा विस्तार 
का विचार करते समय “संस्कृति क्षेत्र! तथा 'संरक्षति-प्रकार' के संबंध मं भी 
विचार करना आवश्यक 
यरक्षतिकत्तां का हम नंरक्षति के गठन की सरलतम व्यावहारिक इकाइयाँ 
आन सकते हूँ । क्रिन्त यहाँ इकाई शब्द का प्रयोग उसके व्यापक अर्य में हुआ 
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बधोंकि एक ही संस्कृति-तत्त्व के निर्माण में अनेंक विचार एवं व्यवहार-प्रकार 
सहायक होकर सदा के लिए उससे संवद्ध हो सकते हैं। इस तरह अनेक छोटे-छोटे 
तत्वों के एकीकरण से किसी एक संस्क्ृति-तत्त्व का निर्माण होता है । उदा- 
हरणार्थ, अनेक आदि-संस्क्ृतियों में घनुप-बाण का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है । 
बनुष-व्राण उनकी संस्कृति के महत्त्वपूर्ण संस्कृति-तत्व माने जा सकते हैं।. 
अब यदि हम घधनुष-बाण' बनाने और उनके उपयोग-संबंधी व्यवहारों और 
विचारों का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि उनके निर्माण केलिए। 
विशेष समय पर, वन और पवंत के विशेष भागों से कड़ी, लोहा आदि एक- 
त्रित किये जाते है। इसके बाद विश्ञेष विधियों से धनुष-बाण बनाए जाते हैं, 
और विद्येप विधियों से उनकी परीक्षा होती है। इस परीक्षा के उपरान्त मंत्र आदि 
द्वारा उनमें देवी अथवा अन्य चमत्कारी शवित भरने का प्रयत्न किया जाता है । 
इतना सब होने के बाद कहीं वे दै निक उपयोग में लाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 
समाज की परंपरा यह भी निश्चित करती है कि कौन कब उनका उपयोग, 
कर सकता है, और कौन उनका स्पर्ण भी नहीं कर सकंता। जाति के प्रधान; 
अथवा नायक यदि इन घनुप-वाणों का उपयोग करें तो उनकी घवित बढ़ जाती 
भौर इसके विपरीत रजस्वला स्त्री अथवा काुप्ठप्रस्त व्यक्ति का स्पर्श उन्हें. 
सर्वथा निरुपयोगी भी कर सकता है। यह स्पष्ट है कि सरलतम संस्कृति-तत्त्व भी 
रचना की जटिलता से मुक्त नहीं है। 

संस्कृतियों के गठन के विदछेषण के लिए हमें ऐसे तत्त्वों को स्वतन्त्र इकाई के 
रूप में ही स्वीकार करना पड़ता है। भीतिक धरातल पर जहाँ हम पत्थर के चाकू, 
लोहे के भाले या लकड़ी के मकान फो संस्क्ृति-तत्त्व मानते हैं, वहाँ भाव-जगतु में 
प्रत्पेक प्रकार के लोक-विध्यास तथा धामिक क्रिया को भी इसी रूप में स्त्रीकार 
करना पढ़ता है। मानवीय संस्कृति का प्रत्येक पक्ष इस प्रकार के अनेक तत्त्वों के 
सम्मिलन से गठित होता है। 

'संस्कृति-तत्त्व-समूह', जैसा कि नाम से ही स्पप्ट है, सभानवर्मी अथवा 
यूरक संस्कृति-तत्त्वों के सम्मिलन से बनते हैँ । आसाम के कतिपय नागा समूहों 
की नरभूंड-प्राप्ति (हेड हंटिग) की घामिक-सामाजिक क्रिया अनेक सस्क्ृति- 
तत्त्वों के एकीकरण से एक विशिप्ट 'संस्कृति-तत्त्व-समूह' फे रूप में हमारे सम्मुख 
आती है। युद्ध, संगठन तथा संचालन, यौनत्संगठन आदि के क्षत्र मे इस प्रकार के 
अनेक संस्कृति-तत्त्य-समूह स्वत्तन्त्र रूप से विकसित हो जाते हैं। 

इन संस्कृति-तत्तों' और 'संस्कृति-तत्त्व-समूहों' के संगठन से जिस वेशिप्ट्य- 
यर्य स्वतन्त्र तया प्रायः स्वयंनयूर्ण रचना का विकास होता है उसे ही हम संस्कृति 
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कहते हैं! संस्कृति का विवरण करते समय हम प्रायः किसी सनूह के विशेषतापूर्ण 
विचार एवं व्यवहार-प्रकारों की रुपरेखा-मात्र उपस्यित करते हैं! व्यावहारिक दृष्टि 
ते जहाँ गेसा करना स्वाभाविक एवं आवश्यक हू, वहाँ हम बह भा स्मरण रखता 
चाहिए कि संस्कृति एक सदिराम क्रिया है, जिसका मानव के दिन-प्रतिदिन 
परिवर्तित होने वाले विचारों और व्यवहार के साथ त्वयं भी परिवर्तित होता रहता 
है। इन विवरणों में वहुवा हम परंपरा-स्वीकृत मूल्यों मर वादों के आधार 
पर संस्कृति की र्परेखा निर्वारित करते हैं। इस तरह मंस्कृति का जो बादल 
चित्र हमारे सम्मुख बाता है, पूर्ण रूप से अपने जीवन में उसे चरितायं करने 
वादे व्यक्ति उस समृह में बहुत थोड़े रहते हैं, किनद्र समूह के अधिकांश लोगों 
के जीवन-वापन की चैंठी इस आादर्श के आसपास ही विकसित होती है । 

नृव्त्व-वेत्ता हारा वणित संस्क्रति, हमादे सम्मृ्न कतिपय ऐसी समाज- 
स्वीकृत स्थितियों के विवरण के रूप में काती है छिनका स्थान उस समृह के सदस्यों 
के व्यवह्ामर-प्रकारों के निर्माण में उल्लेखनीय एवं मह्तत्ववृर्ण होता है । श्ममाज के 
सदस्यों की एक बहुत बड़ी संच्या का व्यवहार कबवा समाज के सामान्य सदस्यों 
का सामान्य व्यवद्ार इन स्थितियों का निर्माथ करता है और उनके आवाद 

ही काछान्तर ये समाज अपने मुल्य ठवा कादर्श विकद्धित करता है । संदार 

की प्रायः प्रत्येक संस्कृति में जीवन के ऐसे कुछ छेत्र अवच्चय हंसे हैं जिनमें उनके 
मैद्वान्तिक आदर्श और व्यावह्यरिक में अन्दर होता है । 

ऐतिहासिक संपर्क ठथा मौगोछिक निकद्ता का स्व्ख्य 
बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है । मूल्यों और व्यवद्वारों के कतिपय क्षेत्रों में मू 
विभिन्‍नताएँ स्‍वते हुए भी अन्य विज्ञाओं में समीपवर्ती संस्कृतियाँ प्राय: समा- 
नान्तर रूप से विकसित होठी हैं ठवा परल्यर संस्क्ृति- 





४ 
| 





दबचत््तद;॑ का आादान- 
प्रदान करता रहते हू | इस तरह कठिपय संस्छति-तत्द या संस्क्षति-तत्त्व-समह 


« झुक विवेष मौगीडिक खेत में फेंककर संस्कृदि: का निर्माण करते हैं। विस्छ 
ऋबर बादि ने बमरीका के आदिवाती क्षेत्रों को स्वन्नन्त्र उंरक्षति-क्षेत्रों में विभा- 
जित करने के महृत्वपूण अबत्न किये हैं। कफ्रीका के लिए इसी तरह का प्रवत्त 
इस्कोंविट्स ने किया है। उदाहरणस्वरप अमरीका के कतरिपय संस्क्ृति-श्षेत्रों 
की विद्येयदाओं का संक्तिप्त वर्णन किया जा सकता है। दंपर्ण झभमरीका को 
दी प्रमृव संस्कृति-अेत्रों में त्रिमाछ्िव किया जासकता है। इनमें उत्तरी 


“ हिम प्रईंध के गस्किमी समूहों ठा कपता अलय संस्द्रति-लेत्र है। इस केंत्र 
से बसने बाछ गाय: सनी समृद्ध बाहरी दुनिया में गुस्कियो नाम से ही काने 
जाते हैं। इस क्षेत्र के सब समूह में कतियय सास्क्रतिक समानताएँ हैं, छिनके छाचार. 
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पर हम उक्त क्षेत्र को एक विशिष्ट संस्कृति-क्षेत्र मानते हैं। विदलेषण के लिए 
निम्नलिखित सात प्रमुख समानताओं का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययत्त किया 
गया है: 
* १, परिसर: आर्कटिक हिम प्रदेश, प्रीप्म ऋतु में टुंड़ा के भीतरी भाग में 
स्थान-परिवर्तन । 
२. खाय-आप्ति के सावन : शीत ऋतु में समुद्र के स्तनपायी प्राणी तथा 
समुद्री मछलियाँ; ग्रीष्म ऋतु में 'केरीवाऊ' और ताजे पानी की मछलियाँ। 
३. गृह-निर्माण : शीत ऋतु में वरफ के “इग्ल” या खोदकर बनाये हुए 
मकान; ग्रीष्म ऋतु में चमड़े के तम्वू। 
४. सामाजिक संगठन : गोम-प्ंगठन का भ्रभाव, स्वशासित छोटे-छोटे 
कत्रीले; प्रधान अधिक दाक्ति-पंपंन्न नहीं; सुसंगठित शासन-व्यवस्था का अभाव | 
५. धर्म : 'शामन' छोगों का प्रभाद; अनेक धामिक-स्तामाजिक बंधन; 
व्यक्तिगत रक्षक आत्माएँ; सार्वजनिक रूप से अपराधों की स्वीकृति; देवताओं 
केप्रतिनिधित्व के लिए चेहरों का उपयोग। * 
६. भौतिक संस्कृति : चमड़े की नौकाएँ, हार्पून, घनुष-बाण, कत्ते द्वारा 
खींची जाने वाली स्लेज गाड़ियाँ,चमड़े के वस्त्र, वर्फ काटने के चाकू आदि का उपयोग । 
ु ७. कला : हाथीर्दांत को काटकर या खोदकर बनाई हुई छोटी-छोटी 
: मूत्ियाँ। 
अमरीका के प्रमुख संस्कृति-क्षेत्रों की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए 
होवेल ने इन्हीं सात वर्गों के तथ्यों की तुलनात्मक विवेचना की है। 'उत्तर-पश्चिमी 
तट' के संस्क्ृति-क्षेत्र में टिनजिट, हैंदा, सिशियन, पवाकीउद्ल, वेल्ला कूला, सालिए, 
नूटका, चिनुक आदि अनेक समूह रहते हूँ । इन जातियों के परिसर की विशेषता है 
बुरी तरह कटा हुआ, खाइयों से भरा भर फर के घने वनों से आच्छादित तट 
तथा नम और नर्मं जावोहवा । इन समूहों के भोजन में सालमन मछली और 
अन्य समुद्री खाद्यों का प्राधान्य होता है । जंगली फल एकत्रित किये जाते हूँ तथा 
यदा-कदा छझ्षिकार द्वारा भी खाद्य-प्राप्ति की जाती है। मछलियाँ घुएँ में सुसाकर 
रखी जाती हैं। गृह-निर्माण की दैछी भी इन समूहों में प्रायः एकन्सी है। थे 
सब लकड़ी के पहियों के चौकोर मकान बनाते हैं। सामाजिक संगठन की दृष्टि से 
इनमें से प्रत्येक समूह में व्यवित की सामाजिक स्थिति पर विद्येप ध्यान दिया जाता 
है। अभिजात-चबर्ग, जन-प्राधारण तथा दासों के दर्यों में, इन समूहों में मसापारण 
भेद दिसाई पड़ता है । परिवारों के छूकड़ी फी सुदाई दिये हुए टोट्म' चिह्न 
होते हूँ, जिनमें परिवार की दंतकणथाएँ प्ंकित द्ोती है । गोम कौर गोज-समृह . 
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के अंगी का परिचत्र देंगी, किनत्‌ यह जानने के लिए कि गे अंग क्यों और कंसे 
काय करते हूँ और पृर्ण गठन में उनका वया स्थान है, हमें संर्क्ृतियों के अध्ययन 
में अधिक गद्दराई तक जाना पट़ेगा। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा हम संस्कृति 
के वास्तविक--जीवित्त एवं करार्यरत--रूप का परिचय कर सकेंगे और यह 
ठीक-ठीक समग्न सर्केगे कि उसके साध्यम से मानव मखी आवध्यकताओं 
की पृति कैसे होती 
गस्टाल्ट' मनोविवान के सिद्धान्तों द्वारा प्रभावित होकर और में लिनास्की 
के संस्क्ृति-सिद्धान्त से उसका समन्वय कर रूब बेनेडियट ने संस्क्ृति-प्रकार 
(कल्चर पैटर्न ) का सिद्धान्त विकसित किया है। नृतत्व की यह विचार-धारा संस्कृति 
की उन मूलभूत प्रे रणाओं तथा आदशों का अध्ययन करती है, जो किसी संग्क्ृति के 
अंग-अंग को अनुप्राणित कर उसे एक विद्यय दिशा तथा स्वरूप दे देते है । रूथ 
वैनेडिवट ने कहा है, “विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान का यह मत है कि भिन्न- 
भिन्न अंगों के थोग को ही पूर्ण इकाई नहीं माना जा सकता | पूर्ण इकाई तो भिन्न- 
भिन्न भंगों की अमृतपूर्व योजना तथा उनके पारस्परिक संबंधों से बनती 6, जिसके 
कारण एक सवंधा नवीन अस्तित्व विकसित होता है ।” अनेक संम्कृनियों में 
एक यथा अधिक प्रेरक सिद्धांत होते हैं । इनमें एक प्रधान होता है, और दूसरे 
उससे संत्रद्ध तथा गीौण। थे प्रेर्क सिद्धांत संसक्षति के कत्तिपय मृलभृत दृष्टिकोण, 
मूल्य अवबा आादर्ण, संस्कृति फे विभिन्न तत्वों की योजना निर्धारित कर उसका 
अंतिम रूप निश्चित करते है। प्यूब्णों इंडियन खछोगी की संरकृति में सुब्यवस्था 
तथा अनुश्यासन पर जोर दिया जाता हैं। भावना के प्रभाव से औचित्य की सीमा 
का अतिक्रमण तथा व्यक्तिगत द्विखावे आदि को क्षनुचित माना जाता है| ल्ययित 
की नई सूध-बूझ् और नये आविस्कारों को दबाकर सहयोग के सिद्धान्त का समर्थन 
किया जाता है। इस तरह इस समाज में व्यवित के जीवन का आदर्श होता है 
परंपरा-स्वीकृत प्रणाली में अपनी स्थिति के कार्यो को संतुलन सेतथा ओऔचिन्य की 
सीमाओं के भीतर ही पूरा करना । इसके विपरीत यदि हम ठोब की संस्कृति , 
फी और दृष्टिपात करें तो वहाँ दूसरे ही प्रकार फी जीवन-प्रणादी दिसाई 
देंगी। वहाँ के लोग स्थंक, घोखेबाज, अपने-आपको और अपनी धारणाओं की 
दूगरों से श्षेप्ट मानने बारे सथा क्षपती भाचनानों भौर आशशंकाओों को गप्ल रखने 
बाले होते हैं । उसकी जीवन-दृप्दि में प्रकृति का भय, पटोसियों के प्रति सहज घंका 
सथा ब्यवितेगव संचर्ष की भाखना इस सर समा गई है कि उनदा दीप साखनीसकों 
का द्वीप बस गया है प्यूडली एं दिगन खोयों हे शारत, मेंबर झीडन-प्रकार के घिप- 
दीन डोवअन छोगों का जीवन भावी और सं फानों से सर, अधास्त जीवन होता 
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से हम यह भरी-भाँति समझ सकते है कि सैद्धांतिक धरातल पर संस्कृति अपने किन 
विशिष्ट पक्षों के कीनसे व्यवह्वार-प्रकारों को महत्त्व देती है। चिरिकाहुशा इंटियन- 
समूह के अपने अध्ययन में ओपलूर ने इस तरह की अनेक प्रेरक मान्यताओं का विदले- 
, पेण किया है | उनमें से एक का उल्लेख यहाँ पर्याप्त होगा। उनकी एक मान्यता है : 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टियों से पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक अच्छा 
' द्ोता हैं। यह मान्यता उनकी संरक्षति के हर पक्ष में लक्षित होती है, और उनके 
व्यवहारों को एक विशिष्ट दिद्या देती हैँ। भ्रूण में यदि चंचलता अधिक होती है 
' नो उसे बारूक माना जाता हे। राजनीतिक पद पुरुषों को ही मिलते है। सामाजिक 
कार्यो और धाभिक क्रियाझ्रों में पुरुष का स्थान स्त्री से बहुत ऊँचा रहता है। 
ओपलछर ने इस दिद्ा में हमारे चिन्तन को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया है, 
यद्यपि उनका सिद्धान्त भी पूर्णतः: दोपहीन नहीं है । अनुसंवान-विधि की दृष्टि 
से बह स्पष्ट नहीं है कि हम इन प्रेरक-मान्यताओं तक किस तरह पहुँच सकते है । 
परस्पर-विरोधी मान्यताओं की उपस्थिति भी उनके द्वारा ठीक तरह नहीं समझाई 
गई है । 5 ४ 
संस्कृति की जटिल रचना को भी भाँति समझने के लिए बहुमुख्री 
अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। संस्कृति-तत्त्व और संस्कृति-तत्त्व-समूह हमें उसके 
बाह्य रूप का परिचय देते है। संस्कृति क्षेत्र! के अध्ययन से हमें उसके विस्तार 
और व्यापकता का बोब होता है। संस्कृति प्रकार! के विद्दल्ेपण द्वारा हम उसके 
मूल्यों, आद्शों तथा जीवन-दृष्टि की गहराई में पहुंचते हैं। यदि इस प्रकार का 
प्रेरक सिद्धांत किसी संस्कृति में नहीं मिलता तो उसकी प्रेरक मान्यताओं द्वारा 
उसके सैद्धांतिक गठन का अध्ययन किया जा सकता है। वैसे यदि किसी संस्कृति 
में एक था अधिना प्रेरक सिद्धांत हों तो भी उनमें प्रेरक मान्यताएँ पार्ट जाती है 
जिनका अध्ययन उपयोगी होता है। कार्यवाह्ी-बिशछेषण द्वारा हम संस्कृति के 
सास्तविक गठन से परिचित होते है एवं उसके विभिन्न तत्वों की उपयोगिता तथा 
संगठन का ठीकन्दीक मृल्यांकन कर सकते में समर्थ होते है । 


संस्कृतिकरण : व्यक्तित्व का विकास 


« सैंस्कतिकरण” उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के 
: “-तत्तवों को.अपनाता है | मूलतः यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यद्यपि इसके माध्यम 
: ढारा आत्मीक्ृतत तत्त्वों की: अभिव्यक्ति आंतरिक भी हो सकती-है और बाह्य 
57 भी । समाज-शास्त्र समांज के संदर्भ में जिसे प्रक्रिया को समाजीकरण कहता 
. है, संस्कृति के संदर्भ में नृतत्व उसे ही संस्क्ृतिकरणं कहता है । दोनों एक ही 
 श्रकार की मानसिक-शैक्षरिक प्रक्रियाएँ हैं । 
. : - अत्येक संस्कृति और समाज में जीवंत के विभिन्‍न पक्षों को नियमित करने 
वाले कतिपय सामान्यक होते हैं) समाज के अधिकांश व्यक्ति अपने विचारों, 
, व्यवहारों. और कोयों की प्रणाली को इन्हीं सामान्यकों के अनुकूल रखते का 
... प्रय॑त्त करते हैं ) ये सामान्यक अलिखित होते हैँ, किन्तु उनमें से अधिकांश के 
संबंध में सामाजिक. ज्ञान स्पष्ट होता है। कतिपय सामान्यक 'अनिवाय' होते 
हैं। ये नियम संमाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करने पड़ते हैं । वैकल्पिक 
- सामान्यक', जिंनमें दो या अधिक व्यवहार-विधियों से व्यक्ति किसी एक को 
“ चुन सकता है, तीन- प्रकार के होते हैं । सामान्य वैकल्पिक सामान्यक' उन्हें 
: कहते हैं जिनमें एक से अधिक समाज॑-स्वीकृत व्यवहार-प्रकारों में साधपरणतः: 
' व्यक्ति किसी. एक को सामान्यतः अपनाते हैं । पुरस्कृत वैकल्पिक सामान्यका 
: उन व्यवहार-विंधियों को कहेंगे जो एक से अधिक समाज-स्वीकृत व्यवहार- 
विधियों में दसरों की अप्रेक्षाः समाज को अधिक मान्य होते हैं । तीसरी श्रेणी 
: में “समान वैकल्पिक सामान्येक' आते हैं ।- इनमें एक स्रे अधिक समाज-स्वीकृत 
2 व्यवहार-प्रकार होते हें जो समान रूप से समाज को मान्य होते हैं । भ्रनिवाय 
हल और वैकल्पिक के अतिरिक्त सामान्यकों की एक तीसरी श्रेणी और होती हैं, 
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जिसे 'सीमित सामान्यक' कहते हैँ । ये सामान्यक समाज के विधिष्ट सीमित 
अंज्ञों के व्यवहार-प्रकारों को व्यवस्थित करते हैं। संस्कृतिकरण वी प्रक्रिया 
हारा व्यक्ति श्रपने शारीरिक-मानसिक विकास की क्रमिक स्थितियों में श्रपनी 
स्थिति और कार्यों के श्रनुकूल सामान्यकों को आत्मीकृत करता है। इस तरह 
उसे विचार, व्यवहार और कार्यो के सामाजिक औचित्य का एक मानदणड 
मिल जाता है, और वह संस्कृति की स्वीकृत घाराशों में अपना स्थान पा जाता 
है । इस तरह व्यक्ति एक श्रोर मानव और समाज तथा दूसरी ओर मानव 
और अदृदय जगत्‌ के पारस्परिक संबंधों में अ्रपता स्थान निर्धारित करता है 
अथवा अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करता है। साथ ही मानव और प्रकृति थे 
संबंधों के अंतर्गत आने वाले आवश्यक विचार, व्यवहार और कार्य-प्रकारों 
में अपने अनुकूल सामान्यकों की उपलब्धि भी उस्ते होती है । 

संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का धरातल मानसिक-सामाजिक होता हैं| उसे 
सांस्कृतिक तत्त्वों की उपलब्धि समाज की शैक्षणिक संस्थाओं और प्रप्रियाओ्रों 
हारा होती है । अनेक सामान्यकों को वह सांस्कृतिक वातावरण से झात्मसात्‌ 
करता है। परिवार, संबंधी, पड़ोसी, मित्र-समू हू, स्थानीय समुदाय, विशिष्ट 
प्रकार की समितियाँ आ्रादि सामाजिक इकाइयाँ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उसके 
इस प्रशिक्षण में भाग लेती हैँ । संस्कृतिकरण को प्रक्रिया में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण 
की अपेक्षा परोक्ष प्रशिक्षण का स्थान कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । व्यक्त भ्रनु- 
फरण के माध्यम से भी अ्रनेक सामान्यकों को अपनाता है । वैसे प्रत्यक्ष प्रथिक्षण 
देने वाली संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती हैं । 

संस्कृतिकरण-समाजीकरण और समाज-नियंत्रण की प्रक्रियाओं में बड़ा 
निकट संबंध है। व्यकित के विचार और व्यवहार-प्रकार जब सामान्यकों द्वारा 
निर्वारित मानदण्डों का उल्लंघन फरते हैं, तव समाज-नियंत्रण की प्रक्रियाएँ 
उसकी उच्छद्धुलता का भवरोध कर उसे पुनः सामान्यकों की ओर जाने को 
बाध्य फरती हैं । सामाजिक नियंत्रण चह्ठे प्रत्यक्ष हो था परोक्ष, चाहे वह 
परामर्श का मार्ग भ्रपनाएं या दण्ड का, उसका उद्देश्य एक ही होता रै--वध्यकित 
हारा सामान्‍्यकों की स्वीकृति । इस तरह संस्कृतिकरण झी प्र्मक्षणिक प्रक्रिया 
में समाज-नियंत्रण की प्रक्रियाओं का योग झत्यंत महत्त्यपृर्ण होता है । 

प्रत्येक मानव कत्तिपय पक्षों में अन्य सभी मसानवों के समान होता है, 
दातिपय पक्षों में कुछ भौर मानवों के समान, और झुछ पक्ष ऐसे भी होते £ 
जिनमें यह झद्वितीय होता है । मानव-जीवन की कतिपम प्रायश्यवंताएँ एप 
प्रक्षियाएँ ऐसी होती हैं जो देश, समाज, संत्ट्रद्ति की सीमाझों ले ने बंधकर, 


शरद मानव ओर संस्कृति 


संमार के किसी भी मानव में पाई जाती हैं। मानव को प्रकृति की पाँच देंनें, 
जिनके कारण वह संस्कृति का निर्माण कर सका, और जिनका उल्लेख पहले 
क्रिया जा हुका है, इसी श्रेणी में आती हैं । जन्म-मरण, भूख-स्यथास तया यौन- 
खेतना और उनकी तुष्टि के उपाय श्रादि अनुमव भी इसी को्ठि के हैं। इन 
क्षेत्रों में हमें मानव-मात्र में समानता दीख पड़ेगी । साथ ही हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि मनृष्य समृह सें रहता है । इन समूहों की जीवन की विशिष्ट 
बनियाँ होती हैं। समूह में रहते वाले व्यक्ति सामूद्दिक तत्वों को अपनाने के 
कारण अपने कीवन के अनेक पक्षों में एक-दूसरे के समान दीख पड़ते हैं। वेश- 
जया, भाषा, खानपान आदि में सामूहिक संस्कृति स्पष्ट रूप से लक्षित होती 
है। क्रिल्तु इन सबके अतिरिक्त व्यक्त में ऐसा वहुत-कछुछ होता दे जो केवल 
उसका अपना होता है | व्यक्ति के निर्माण में अनुभवों का बढ़ा हाथ रहता है, 
ओऔर संसार में ऐसे दो व्यक्ति नी पा सकना असंभव है जिनके अनुभव सर्वया 
समान हों । व्यक्ति का व्यक्तित्व बनने में इन तीनों--अखिल मानवीय, 
सामूहिक और वँयक्तिक--प्रकरार के कारकों का योग रहता है। तीनों के 
समत्वित्त प्रभावों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है । “व्यक्तित्व हम व्यक्ति 
की आदतों, विचारों, दुष्टिकोश और विश्वेपताओं की उस समग्रता को कहते 
हैं जो बह अपने समुदाय के विभिन्‍न समूहों में अपनी स्थिति और कार्यों से 
आप्त करता है । 

व्यक्तित्व क्रा एके महत्त्वपूर्ण भाग व्यक्ति को प्रकृति से मिलता है। 
प्रजनन के माह्यम से ठसे श्र का आाकार-प्रकाद, रंग-दप तथा कतियय 
विश्विप्ट क्षमताएं आदि उपलब्ध होते हैं। इन शारीरिक विश्येयत्ाओं और 
आनसिक क्षमत्ताओं का उसके व्यक्तित्व के विकास पर बढ़ा अभाव पढ़ता रद || 

सॉस्छतिक प्रभाव नी व्यक्तित्व के निर्माण की दिला निर्देशित करते हे । 
सनोविद्लेषण के आखुनिक सिद्धान्तों से प्रभावित व्यक्तित्व और संस्कृति के 
अव्येताओं का मत ह कि मानब-सिद्ठु को जीवन के प्रयम वर्षों में जो संस्क्ृति- 
जनित व्यवहार मिखता है वह बढ़े सश्चकत्त ढंग से उसकी मनावृत्तियों और 
मूलभूत दुष्टिकोग्न का निर्माण करता है। श्रिश्रु की झारीरिक आवदयकताएँ, 
जसे खाद्य और पेयों की उपलब्धि अबवा मत्नमृत्र-त्याग की सुविधाएँ, और 
मानसिक आावद्यकताएँ, जैसे स्नेह, व्यान, सनोर॑जन, प्रशंसा आदि, संस्क्ृति- 
स्वीकृत इंगों से पूर्स की जाती है | अलग-अलग संस्क्ृतियों में इन आवश्यकताओं 
की पृत्ति के ढंग अन्न होते हैं; और इस कारण लिन्‍त-मिन्‍्त संस्कृतियों में सन्त 
प्रकार के व्यवितित्वों का निर्माण होता है । साथ ही बह भी स्मरण रखना 
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प्रावश्यक है कि एक ही संस्कृति के अंतगंत इन ढंगों में पर्याप्त एकरूपता होती 
है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि उनके प्रभाव से जिस प्रकार के व्यक्तित्व 
का निर्माण होता है उसकी मनोयृत्ति और मूलभूत दृष्टिकोण में समानता हो । 
संस्कृति का प्रभाव शिश्षु-पालन की शैलियों तक ही सीमित नहीं है। प्रत्येक 
संस्कृति की अपनी प्रशक्षणिक संस्थाएँ ओर प्रक्रियाएँ होती हैं, जो प्रत्यक्ष 
अथवा श्रप्रत्यक्ष ढंग से व्यवित को संस्कृति के सामान्यकों को आत्मीकृत 
करने में सहायक होती हैँ । इन संस्थाओ्रों और प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होकर 
जो व्यक्तित्व विकसित होते हैँ उनमें कतिपय पश्षों में एकरूपता होना सहज ही 
संभव है। इस प्रकार के सामाजिक-मांस्क्ृतिक कारक, जो समूह के प्रत्येक व्यवित 
को समान रूप से प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व के बिकास के सामूहिक कारक! 
माने जा सकते हैं । परन्तु एक हो संस्कृति में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के व्यक्तित्व 
भी देखे जाते हैँ । इस व्यवितत्व-वे भिन्‍न्‍य के स्िए भी कतिपय सांस्कृतिक कारण 
उत्तरदायी होते हैं । भिन्‍न सामाजिक स्थितियों एवं कार्यों के संदर्भ में सांस्कृतिक 
सामान्यक भी भिन्‍न होते हैं । इसके फलस्वरूप किसी एक स्थिति अथवा कार्य 
में संस्कृति-जनित प्रभावों से एक ही प्रकार के व्यक्तित्व का विकास होता है, 
और, उस स्तर के व्यक्तित्वों में महत्त्वपूर्ण ममानताएं पाई जाती हैं । संस्कृति में 
अनेक स्थितियों और कार्यों के अस्तित्व के कारण, उसी संस्कृति के अंतर्गत 
उनके प्राधार पर विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तित्वों का विकास हो सकता है। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्येक व्यक्तित्व अद्वितीय होता है । 
सांस्कृतिक कारक जहाँ व्यक्तित्व को एकरूपता देने का यत्न करते हैं, प्राकृतिक 
और श्रनुभवजन्य कारक उसे अन्य व्यक्तित्वों से भिन्‍न बना देते हैँ । प्रकृति 
द्वारा दिया हुआ बाह्य रूप भौर मूलभूत क्षमताएँ व्यवितियों में एक-सी नहीं होती । 
इसके श्रतिरितत प्रत्येक व्यवित की अनुभूति श्रौर उसके अनुभव भी मौलिक 
होते हैं। श्रपने चारों ओर के रांसार झौर उसकी घटनाओं को मानव कनिपय 
सूक्ष्म मानसिक प्रक्रियाओं से ग्रहण करता है । 

मानसिक पृष्ठभूमि की भिन्‍नता के कारण एक ही घटना को अलग-अलग 
व्यवित अलग-अलग रूपों में ग्रहण करते है । ग्रहणपीलता में भिन्‍नता होने के 
कारण राम-अनुभवों की मानसिक प्रतिक्रिया हर व्यक्तित्व में श्रलम प्रकार की 
होती है । इस कारण प्रत्येफ ब्यवित की मनोबृत्ति शौर दृष्टिकोण का गिकास 
नई दिशा लेता है । 

मूलतः भिन्‍न होते हुए भी यदि एक संस्कृति के झन्तर्गंत विकसित हुए 
ब्यक्तित्यों में समानता दीया पड़तो है तो उसगा श्षेघ हमे संस्कृतिकरण की पहिया 


२२० मानव मौर संल्कछृति 


को देता चाहिए । 
संस्क्ृतिकरण के संदर्भ में दो अन्य संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख भी 
लावदयक है। यह संभव है कि ऐसे व्यक्ति, जिनका संस्क्ृतिकरण हो चुका है. 
किन्हीं कारणों से आात्मीकृत सांस्कृतिक तत्त्वों की एक-एक कर छोड़ते जाये 
इस प्रक्रिया को हम असंस्कृतिकरण कहेंगे । ऐसा जधिकांद्त: झसामान्य स्थितियों 
में ही होता है । एक संस्कृति के साम्रान्यकों को आत्मीकृत करने के बाद बद्दि 
व्यक्षित को अपनी संस्कृति से भिन्‍न किस्ती अन्य संस्क्ृति में नये सिरे से उसके 
तत्त्वों को बात्मीकृत करना पड़े तो यह प्रक्रिया पुनर्नस्कृतिकरण कही जावगी। 
एक देवा को छोड़कर भिन्‍न संस्कृति के दुसरे देश में स्थायी रूप से जा बनने 
वाले व्यवितियों को कम-से-क्म आांधिक रूप से अपना पुऔनर्नस्क्ततिकरण करना 
पड़ता है 


चार 


संस्कृति-परिवतंन 


संस्कृति जड़ नहीं होती, गतिशीलता उसकी एक उल्लेखनीय विशेषता है । 
मानव-जीवन की श्रावश्यकताओं और समय-समय पर प्राकृतिक 'हैवे सामाजिक 
परिसर में होने वाले परिवर्तनों में सामंजस्य बनाएं रसना उसका एक मुख्य 
उद्देश्य हैं। अत: यह स्वाभायिक ही है कि संस्कृति के गठन श्रौर उसके मूल्यों 
में समय-समय पर परिवतंन हों | गतिशीलता का श्रभाव स्र॑स्कृतियों को विभटन 
की दिशा में उनन्‍्मुख कर उनके क्रमिक हास भोर मृत्यु की कारण होता है । 
अ्रधिकांश संस्कृतियाँ समयानुफूल परिवतेनों द्वारा श्रपनी उपयोगिता चनाए रफ़ने 
के लिए सतत प्रयत्नश्ील रहती हैं। 

नृतत्व के अध्येताओं ने संस्कृति के संद्धान्तिक पक्षों पर विचार करके संस्कृति- 
संवर्धन और संस्कृति-परिवतंन के संबंध में अनेक सिद्धान्त संस्थापित किये हूँ । 
इस संबंध में पहले “सांस्कृतिक विकास” और 'सांस्कृतिक प्रसार” के सिद्धान्तों पर 
विचार करना आवश्यक है । हि 


विफासवाद 
सांस्कृतिक विवगास' के सिदान्तों पर स्पस्टव: ठारबिनवाद का प्रभाव 
पड़ा था, यद्यपि यह फहना उचित ने होगा कि उदत सिद्धांत सांस्कृतिक, ठाशविन- 
वाद ही है। नृतत्व वेः विकास की झारंभिक स्थिति में सह माना जाता था कि 
मानव मी प्रत्येक संस्कृति ऋिद विकास के कतिपय जनियार्य स्तरों से गुज रतती 
है। साथ ही यह भी माना जाता था कि विक्वास के ये ह्पवर संसार के प्ररे छ भाग 
में एक-से थे । इस आधार पर इस देल के विसारयों को यह धारणा थी कि 


नई अर न इसणओ 
३॥ “८ 


सुंछ्तियाँ जि क्रम में इन स्तरों से होरर प्रगति करती हैँ, बसे फ्रम में भी 
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संस्द्ृति-परिवर्तन २२३ 


बोवल ऐतिहासिक रह गया £ै । संस्कृति के संबोध को विकसित करने और 
संस्कृति के विभ्ञान को निर्मित करने के प्रथम प्रयत्नों का श्रेय अवध्य उसे प्राप्त 
है, जो उसके ऐदिहासिक महत्त्व को बढ़ाता है । 
सांस्कृतिदइा विकास के कतिपय नये अध्ययनों में एकमार्गी विकास-सिद्धांत 
के दोषों को टूर करने का यत्न किया गया है। इस क्षेत्र में जूलियन स्टीवर्ट 
वा कार्य उल्लेखनीय है। उन्हें 'बहुमार्गी विकास” के सिद्धांत का एक प्रमुख 
प्रवततक माना जा सकता है । वे यह नहीं मानते कि संस्कृति के विकास-क्रम की 
स्थितियां सारे संसार में एक-सी रही हैं। उनके मतानुसार संस्कृति के विकास 
का लनुक्रम विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए निश्चित किया जा सकता है; एक ही मार्ग 
द्वारा उनके विकसित होने की घारणा का समर्थन ज्ञात तथ्यों द्वारा नहीं होता । 
अपने अध्ययनों में उतका उद्देदय विभिन्‍न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास की निय- 
मितताओं का अध्ययन-मात्र है । उन्हें यह प्रमाणित करने में पर्याप्त सफलता 
मिली है दि; कतिपय सुनिश्चित किन्तु विभिन्‍न मार्गो से संस्कृतिफं ने विकसित 
होकर एक-सी स्थितियाँ प्राप्त की हैं । वे यह सम्भव नहीं मानते कि हिम-प्रदेश, 
मसस्थल, मंदानों और वर्नों की संस्कृतियाँ विकास का एक ही मार्ग अपना सकती 
हैं| पुरातत्त्वीय दृष्टि से भली भांति परिचित फतिपय क्षेत्रों के समानान्तर 
सांस्कृतिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन स्टीवर्ढ ने किया है । परू, मेसो- 
अमरीका, मेसोपोटेमिया, मिस्र और चीन की उच्च संस्कृतियों के विकास-श्रनु क्रम 
का भ्रध्ययन कर उन्होंने यह दिखाया द कि ये संस्कृतियाँ क्ृृपि-पुर्वेयुगीन सांस्कृतिक 
स्थिति से आरम्म होकर क्रमश: प्राथमिक कृषि, संस्कृति-निर्माणण एवं स्थायित्व- 
काल, क्षेत्रीय विकास और चक्रीय विजयों के अनुक्रम से विकसित हुई हैं । इस 
तरह हम देखते हैं कि तुलना-पोग्य क्षेत्रों के सांस्कृतिक विकास के अनुकम 
का भ्रध्ययन कर स्टीवर्ड ने विकासवादी अध्ययनों की परंपरा को न केवल भागे 
बढ़ाया है- वरन्‌ उसे एक नया मोड़ भी दिया है । 
लेस्ली द्वाइट ने सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एक नई हृष्टि से किया है । 
'नव-विकासवारद अ्रौर 'संस्क्ृतिवाद' के प्रवर्तक माने जाते हैं । वे संस्कृति 
को एक अत्तीन्द्रिय यथार्थ मानते हैं। मनुष्य का सांस्कृतिक विकास उसकी ऊर्जा 
(एनर्जी) पर अवलंबित है । श्रपने उपयोग के लिए जिस यति से मानव ऊर्जा 
पर नियंत्रण करता है, उठती गति से उसका सांस्कृतिक विकास होता है । झादि- 
संस्कृतियों के विकास की प्राथमिक स्थितियों में मनुष्य का ऊर्जा पर अधिकार 
अत्यंत सीमित रहता है । इसका प्रभाव उनकी संस्क्ृतियों की सरल रचना में 
* स्पृष्टतः देखा जा सकता है। पश्चु और यंत्र-शक्ति पर नियंत्रण मानव को अधिक 


श्र्४ मानव ओर संस्कृत्ति 


ऊर्ना पर अधिकार देता है। इसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विकास के परिमाण 
और गति में उल्लेखनीय वृद्धि होती हैं। ऊर्जा पर ज्यों-ज्यों मनुष्य का अधिकार 
बढ़ता हे, उप्की संस्क्रति परिवर्तित और परिवर्धित होती रहती है| द्वाइट ने 
ऊर्ना-बृद्धि और सांस्कृतिक विकास के इस अंतरावलं दन को परिमाणात्मक ढंग 
से भी सिद्ध करने का यत्त किया है । 


प्रसारवाद 
संस्कृतियरिवर्तन श्र संस्क्ृति-यरिवर्धन के सिद्धांतों को विकसित करने 
में प्रसारवाद-का योग वत्यंत्र महत्त्वपूर्ण रहा है। इस सिद्धांत के समर्थकों का 
गत है कि मानव की आविष्कार-दाक्ति अत्यंत सीमित होती है, किन्तु उसकी 
ग्रहण-द्क्ति प्रायः अपरिमित होती है। दूसरे शब्दों में, एक ही प्रकार के 
आदिष्कार की एक से अधिक स्थानों में होने की संभावनाएँ जहाँ अत्यंत न्यून 
द्ोती है, वहाँपपात्रिप्कृत तत्व आद्वरंजनक गति से अनेक संस्कृतियों में प्रसारित 
ट्री जाते है । 
आविप्क्तत संस्क्ृति-तत्त्वों के प्रसार से संस्क्ृतियों में परिवर्तन होते हैं, इस 
मत्त से किसी का विरोध होना असंमव है, किन्तु प्रसारवाद के कतिपय प्रवर्तकों 
का सैद्धान्तिक आग्रह इतना एकांगी और श्रवैज्ञानिक था कि नृतत्व में उनके 
मतों का प्रवल विरोध हुआ। इस संदर्भ में इलियट स्मिय का उल्लेख आावदयक 
है। प्रसास्वाद्ियों में इस लेखक की मान्यताओं का बढ़ा प्रचार हुआ, और 
काफ़ी समय तक थे बहुत लोकप्रिय रहीं । इलियट स्मिथ का मत था कि संसार 
: में मित्न ही एक ऐसा देश है जहां संस्क्रति के उद्भव की आदर्या परिस्थितियाँ 
५ उपस्थित त्रीं । इसी क्षेत्र में संस्क्रत के सभी प्रमुख तत्त्वों का जन्म हुआ, कौर 
दे से थे दोप संचार में फैले । उतका विद्वास था कि कृषि, धर्म, नृत्य, नाटक, 
मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, सिंचाई आदि शेप संसार को मित्र की देन हैं । 
अपने सिद्धांत के समर्थन में उन्होंने कई ऐसे तर्क भी उपस्थित किये जो आज 
बड़े द्वास्वास्वद प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्य, उन्होंने आस्ट्रेलिया के टोटमबाद 
को प्राचीन मिन्न की कतिपय अथाओं का परिवर्तित रूप माना, अथवा पिरामिड 
बनाने की 3 के संबंध में यह कहा कि यह मिस्र से कंवोडिया होते हुए 
अमरीकी इंडिबन समूह में पहुंची । 
हे नरमी प्रसारवादी अपने व्रिद्धांत के संबंध में इतना अ्रनिय॑त्रित' उत्साह 
नही रखते थे | भौगोलिक-ऐतिहासिक दृष्टि से संस्क्रति-तत्त्वों के प्रसार के 
अनेक संयत अव्ययन भी क्रिये गए हैं। इनमें दो का उल्लेख किया जा सकता 
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है। वियना के नृतत्त्व-बेत्ताओं ने इसी आधार पर गहन अव्ययन कर संसार के 
प्रमुस 'संस्कृति-वृत्तों' संत्रंधी मान्यताएँ स्थापित की हैं। संस्कृति-तत्त्वों और 
उनके संकुलों की विध्षिप्ट योजना से, जो भौगोलिक एवं ऐतिहासिक प्रसार से 
प्रभावित रहते हूँ, इन संस्कृति-बृच्ों का निर्माण होता है। भिन्‍न धरातल पर 
इसी प्रकार का प्रयत्न अमरीकी प्रसारवादियों ने भी संस्कृति-क्षेत्रों के सिडांत 
को विकसित करने में किया है । 


पर-संस्कृति-प्रहण 
बिना किसी संदेह के यह माना जा सकता है कि श्राविष्कार और प्रसार 
द्वारा संस्कृतियों का स्वरूप परिवर्तित होता है । एक संस्कृति में आविष्कृत तत्त्व 
ऐसी दई संस्कृतियों में भी प्रसारित हो सकते हैं जिनसे उसका कोई प्रत्यक्ष 
राम्पर्क न हो । परन्तु प्रत्यक्ष संपर्क सांस्कृतिक आदान-प्रदान की संभावनाश्रों 
को बहुत बढ़ा देता है । दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति 
दूसरी संस्कृति के तत्त्तों को. अपनी इच्छा से या किसी दबाव के ग्रहण करे 
तो इस प्रक्रिया की हम पर-संस्कृति-प्रहण कहेंगे । यदि ये संस्कृतियाँ एक-दूसरे 
से संस्कृति-तत्त्वों का आदान-प्रदान करें तो यह प्रक्रिया पारस्परिक संस्कृति- 
ग्रहण कही जायगी । विश्युद्ध पर-संस्कृति-प्रहण के उदाहरण बहुत कम मिलते 
हैं, यद्रपि श्रमेक स्थितियाँ ऐसी अवद्य होती हैं जिनमें एक संस्कृति लेती अधिक 
है शोर देती कम है । 
अन्य संस्कृतियों के तत्त्व कई कारणों से ग्रहण किये जाते हैं । कभी-कभी 
शासन या अ्रधिकारियों की श्रोर से उन्हें स्वीकार करने का दबाव होता है । 
ऐसी स्थिति में नये तत्त्वों को श्रीर उनके द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करना 
अनिवार्य हो जाता है। जब उत्हें स्वीकार श्रथवा श्रस्वीकार करना व्यक्ति की 
इच्छा पर निर्भर रहता है, तव उनकी स्वीकृति श्रथवा अस्वीकृति-संबंधी निर्णयों 
को श्रनेक कारके प्रभावित करते हैँ । कुछ नवीन तत्व केवल उनकी नवीनता 
के लिए स्वीकार किये जाते हैँ, कुछ छुविधा के छिए, श्रीर कुछ लाभ के लिए । 
ऐसे तत्त्व, जिनसे छाभ की श्राणा हो, जो सुविधापूर्वक श्रपनाए या सीखे जा सकें, 
और जो व्यक्तिगत तथा सामहिवा आ्रवश्यकताओं की पूर्ति में संस्कृति में उप- 
छव्ध पुराने तत्त्वों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हों, शीघक्ष ही श्रपना लिये जाते. 
हैं। प्रतिष्ठा-बृद्धि के लिए भी नवीन सांस्कृतिक तत्त्व ग्रहण किये जाते हैं । 
संस्कृति के संवर्धन और विकास के लिए नवीन तत्त्वों का प्रहण करना 
आवदयक होता है, किस्तु अनेक स्थितियों में अनियंत्रित पर-पंस्क्ृति-प्रहण 
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विधातक भी सिद्ध हो सकता है। तातकालिक लान अथवा प्रत्धिप्ण के लिए 
अपनाये गए श्रन्‍्य संस्कृत्तियों के तत््य, यदि संस्कृति के गठन और मूल्यों से 
सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते तो उनका प्रभाव हानिकारक होता है | शवित- 
पूर्वक स्वीकार कराये गए परिवर्तन अनेक बिनाबवागरी प्रभावों को जन्म देकर 
संरक्ृतियों की जीवन-शवित का छास कर सकते हैं । 


व्राद्य नत्त्वों का स्वीकरण अनेक महत्त्वपूर्ण प्रझम उतरिथत करता हू। 


प्रायः प्रत्येक संस्कृति के संघदन में छुछ केन्द्रीय तत्त्व और मुल्य द्वीते हैं | बाह्य 
तत्वों का मल्याकिन इन्हीं के आाधार पर किया जाता है, कौर स्वीकरण की रिथति 
में इन दोनों प्रकार के तत्त्वी--परंपरागत केन्द्रीय तत्त्वी थी दत्त्वॉ--म 
सामंजस्य स्थापित होना श्रावप्यक है। नवीन का मूल्यांकन अधिकांघतः 
मंस्कृति के परंपरागत मानद॑द के आधार पर द्वीता है । स्वीकरण की स्थिति में 
ब्राद्म संस्कृति के तत्त्व, अपने नये परिवेश में नये श्रथों में ग्रहण किये जाते हैं । 
कभी-कभी उन्हें स्वीफार करने वाली संस्कृति उन्हें अपने अनुभवों की परिधि में 
जाये समानातिर तत्त्वों के स्थान पर प्रतिस्थापित करती है । नये तत्तों में प्राचीन 
मूल्य और अर्थ देखने की प्रवृत्ति अनेक संस्कृतियों में पार्ट जाती है ) इसके विपरीत 
कभी-कर्मी प्राचीन वत्तों में नये मूल्यों और श्र्थों को भी देखा जाता है । 
सामान्यतः प्रत्येक संस्कृति के कुछ पक्ष कोमल होते हूँ, श्रर्य कठोर । कोमल पक्षों 
में परिवर्तत सरलतापूर्वक हो सकते हैँ; संस्क्ृति के कठोर पक्ष परिबर्तनों को 
उत्तनी सरलता से ग्रहण नहीं करते । संस्कृति के एक पक्ष में जाया परिवर्तन 
उसके अन्य पक्षों में सह-परिवर्तनों की जन्म देता है। परिवर्तन और तज्जनित 
सहरशिवतेन जब पुरी तरह संस्क्ृति में समन्वित हो जाते हैं, तव यह कहा 
सकता ह कि किसी तत्त्व का पूर्ण स्वीकरण हो गया । 


उत््रेषण : संस्कृति-परिवर्तन का आ्राघार 


सनोवज्ञानिक-समाज-दास्त्रीय धरातछ पर संस्कृति-परिवर्तत का एक नया 
बिदलेपण .वार्नेंट ने प्रस्तुत किया है। वे उत्प्रेषण (इनोवेशन) को संस्कृति- 
परिवर्तन का श्राधार मानते हैँ। उनके अनुसार उत्मेषण से मानसिक घरातर 
के ऐसे प्रत्येक विचार-संगठन क्रा बोब होता है जो ग्रुणात्मक दृष्टि से नवीन- 
भाना जा सके | कार्य औद प्रविधि, उनके श्रनुसार, मूछतः विचार ही है, यद्यपि 
इस कोंटि के विचार व्यावहारिक अभिव्यवित्र पाते हैँ । उत्प्रेषण मानव की: 
इच्छाश्रोंं द्वारा जनित इंते हें। इच्छा क्षब्द का प्रयोग यहाँ एक चविद्विप्ट 


बा 
'आस्त्रीय अर्थ: में किया गया है। इन इच्छाओं की दो मुख्य बाराए हू | पहले 
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प्रकार की इच्छाएँ उस स्थिति में जन्म लेती हैँ जब व्यक्ति समाज के रूढ़ 
ब्यवहार-प्रकारों फो स्वीकार करते हुए भी, उनमें श्रपना उचित स्थान न पाने 
शथवा श्रयना कार्य समुचित रूप से न कर सकने के कारण असंतुप्ट होता है। 
दूसरे प्रकार फी इच्छाएँ उत्त परिस्थिति में उत्पन्द होती हैं जब वह समाज के 
रूढ़ व्यवहार-प्रकारों को स्वीकार करने में अपने-आपको असमर्थ पाता है। दोनों. 
ही स्थितियों में वह 'रूढ़' के स्थान पर 'नवीन' की इच्छा करता है। इन इच्छाप्रों 
से अनुप्रेरित विधार-संगठन या उनके संझूल यो उत्मेपण की संज्ञा दी जा 
सकती है। 
उत्प्रेषण संस्कृति-परिवतंन के का रण होते हैं, किन्तु स्वयं थे भी सांस्कृतिक 
परिस्थितियों झौर का रकों से अप्रभावित नहीं रहते । संस्कृति के अंतर्गत विभिन्‍न 
प्रकार के तत्त्वों की उपस्थिति उसमें हो सकने वाले उत्प्रेषणों को सीमित कर 
सकती है ओर प्रेरित भी । भ्रणुबम-जैसा झ्ाविष्कार सीमित ज्ञान वाले आदि- 
वासी समूहों में संभव नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृति में वे आधारभूतु, तत्त्व ही 
नहीं पाए जाते जिन पर इस कोटि का उत्प्रेपण विकसित हो राके । जिन संरक्षृतियों 
में विचारों का एकश्रीकरण भर प्रधत्तों में सहयोग उपलब्ध होते हैं, उनमें उच्च 
धरातल के उसप्प्रेपणों की संभावना श्रधिक रहती है। विचा २-बै भिन्‍नय, प्रतियोगिता, 
विचार और आविष्कार-स्वातंत्य तथा आधारभूत झ्रावष्यक तत्वों का अभाव 
आदि कारक भी उत्प्रेषणों की संभावना, गति और दिश्ञा निर्धारित करने में 
सहायक होते हैं। भदि समाज में विचार-परिवहन. के पर्याप्त साधन हों, और 
उसके मूल्य नवीन विचारों फो उत्तेजना देते हों, तो स्वाभाविक रूप से उत्प्रेषणों 
का परिमाण ऐसे समाजों में बढ़ जाता है । 
उत्प्रेषणों के लिए एक सीमा तक शअसंतोष की उपस्थिति आवश्यक है; 

किन्तु ऐसे व्यक्ति, जो हर अन्य व्यवित औौर हर स्थिति से श्रसंतुष्ट रहते हैं, 
अच्छे उत्प्रेपक नहीं बन सकते । उल्रेषणों को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों में 
रूढ़ के कतिपय पक्षों के प्रति श्रसंतोष की एक निश्चित भावना रहेती है। उनमें 
कुछ ऐसे होते हैँ जो समाज के कतिपय रुढ़ व्यवहार-प्रकारों को स्वीकार नहीं कर 
पाते । दूसरी श्रेणी ऐसे व्यक्तियों की होती है जो रूढ़ के प्रति विशेष लगाव नहीं 
रखते, और इसलिए जिनमें नवीन के विरुद्ध रूढ़ के लिए विशेष आग्रह नहीं 
रहता । तीसरी श्रेणी में ऐसे व्यक्षित रखे जा सकते हैं जो पहले रूढ़ के किसी संग 
से लगाव रख चुकने पर अपने अनुभगों के कारण उससे विमुख हो चुके हैं। चौथी 
और अंतिम भ्र॑णी में वे रखे जायेंगे जो रूढ़ की परिधि में जीवन की उच्च उप- 
लब्धियों की सम्भावना न पाकर उसके प्रति विद्रोह की भावना विकसित कर 


! श्र८ मानव आदर संस्कृति 


यह मानसिक बसन्तोय की स्थिति उत्पेयणों को स्दीवार दःरा लेने में सहा- 
यह होती है, किन्तु केवल इसी कारक की उपस्थिति पर्याप्त नहीं छाती प्ह्ड 


(5 नवीन का समयका दा ब्यक्तित्व जताने के सामाजिक ञ और 
ब्यात््या, और उसकी उपयुक्तता-सम्दन्धी वारपाएँ भी उद्मेषण की स्वीकृति 


उत्प्ेषणों के प्रसार में सह्ावक्र के स्थान पर दावक हो सकते हे । यदि उत्तेपण 
समर्थक का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, उसे सामाडिक प्रतिप्ठा है, और 
अप 


र्श्ष 
। ् 
+ 


टीय घरातल मर अच्छे गम्वन्ध रखता हू, 


तो वह उत्पेषण को सुमाऊ में स्दीक्षत कराने में बड़ा सहायक हो सकता है 
उचित समथन के अतिरिक्त सामाझिक स्वीकृति पाने हे; लिए बह भी लादश्यक 
है कि उठ उ्क्रेषण की असद्यकता कौर महत्त्व को समन जयय ! अदि बह 
दाम, सुहिध्रि, आनन्द, उपयोगिता आदि की दृष्टि से ब्रहण-योग्व द्वोगा, तो 


बह ने केवल सरलताएूर्वक स्वीकार ही कद लिया जायगा वरन उसे धीघत् ही 





र उनका प्रसार संस्क्ृति-परिवर्तन के सर्वाधिक 
अनिवार्य आवश्यकता हैं, 


४ निर्देश न मित्रने को स्थिति में वह 
एक उटिलि मानवीय समस्या का रूप भी ब्रहण कर सकता है । 
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एक. 
आदिवासी भारत 


सम-सामयिक भारतीय समाज अनेक प्रजातीय तत्त्वों के मिश्रण से वना है। 
इस उप-मद्ाद्वीव की ज़नसंख्या को वेश-भूपा, भाषा, सामाद्धिक-सांस्कृतिक 
विकास के स्तर, धामिक विद्वास तथा जीवन-मूल्य आदि की दृष्टि से अनेक 
सांस्कृतिक स्तरों में विभाजित किया जा सकता दै। ऐतिहासिक प्रभावों और 
आशिक-सामाजिक शक्षितयों ने देश की अधिकांश जन-संस्या को एक-दूसरे के 
गमीप लाकर उनके जीवन के कतिपय पक्षों में बाह्य और सीमित श्रंशों में 
आन्तरिक एकरूपता प्रदान की है। भारत की जन-संख्या का एक अल्प भाग 
इन दावितयों से श्रपेक्षाकृत अ्प्रभावित रहा है । इस भाग के अन्तर्गत अधिकांशत 
भारत के आ्राचीनतम निवासियों के बंशजों के छोटे-बड़े समृह भाते हैं जो श्राज 
भी संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवन-यापन करते हैं। इन समूद्दों को 
“आदिवासी” अथवा 'भ्रादि-जाति' की संज्ञा दी जाती है । 

सन्‌ १६९५१ की भारतीय जनगणना के श्रनुसार देश की जनसंख्या का 
५३६ प्रतिशत भाग संस्कृति के इस धरातल का प्रतिनिधित्व करता है । देश में 
आदिवासियों की संख्या १९,१११,४६८ है जो २१२ अनुसूचित आदिवासी 

हों में विभाजित है । श्रादिवासियों की संस्कृतियों के विभिन्‍न पक्षों में अन्तर 

हीते हुए भी उनकी संस्कृतियों की सिम्न विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

१, आविवासी क्षेत्रीय समूहों में रहते हैं, और उनकी मंस्कृतियाँ श्रनेक 
दृष्टियों से क्षेत्रीय संस्कृतियाँ मानी जा सकती हैं । 

२. उनका सांस्कृतिक विश्व श्रपेक्षाकृत सीमित होता है, और उनकी 
संस्कृति अधिकांशतः परंपरा द्वारा स्वीकृत एवं पुरस्कृत मूल्यों पर श्राधारित 


रहती है । 


जन सन>+>+ जज 


हक को बा 
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३, उनमें ऐतिहासिक जिज्ञासा का अभाव होता है, श्रौर का कुछ 
पीढ़ियीं का यथार्थ इतिहास जातीय पुरावृत्त में मिल्ल जाता है । 

४. वर्ग एव स्तर-मेद की श्रपेशाकृत न्‍्यूनता तथा अनुभव-क्षमता के सीमित 
विश्व के कारण विभिन्‍न व्यवितयों के सांस्कृतिक ज्ञान तथा अनुभवों में बहुत 
अधिक अन्तर इन संस्क्ृतियों में नहीं मिलते । 

५. पर-संस्क्ृतियों से संबंध रखते हाए भी इस घरातरछू की अधिकां 
संस्कृतियों में अपनी विशिष्ट परंपरागत रूढियों, विदवासों और जीवन-शलियों 
पर चलने का विद्येप भ्राग्रह रहता है । 

इन समताओं के होते हुए भी आदिवासी संस्कृतियों में श्रनेक महत्त्वपूर्ण 
भेद पाए जाते हैं। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि सम-सामग्रिक श्रादिवासियों के भिन्‍न- 
भिन्‍न समूहों में तीन प्रजातियों में से किसी एक के तत्त्वों का बाहुलय पाया जाता 
है। नृतत्व-केताओं का मत है कि आदिवासियों के श्रधिकांश समूह नी ग्रिटों, 
प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड अ्रथवा मंगोलॉयड प्रजातियों के बंचज हैं, यत्रपि नीशभ्िंटो 
प्रजाति के बंशजों के संबंध में कुछ मतभेद हैं । 

भाषा की दृष्टि से भी विभिन्‍न आदिवासी समूहों में बड़ा अंतर दीख 
पड़ता है। उनमें प्रचलित अनेक बोलियाँ- अथवा लोक-भाषाएँ मुख्यतः तीन 

भाषा-परिवारों में से किसी एक की सदस्य हैं | गोंढ, कोंघ, उराँव आदि समृह 
द्रविईइ भाषा-परिवार की भाषाएँ बोलते हैं । संथाल, मंंडा, हो, खाड़िया, 
भूमिज, कोरकू, गदबा,_ सवरा आदि आरास्ट्रिक परिवार की भाषाएँ बोलते हैं । 

। संस्कृति-संपर्क के कारण आदिवासियों की भाषाओं के स्वरूप में परिवर्तत 
हुए हैं। कई समूहों ने नई भाषाएँ भी अपनाई हैँ, परन्तु अनेक समूहों ने 
थोड़ें-तहुत परिवर्तनों के साथ अपनी विशिष्ट वोलियों को जीवित रखा है । 

भौगोलिक दृष्टि से आदिवासी भारत के मानचित्र को चार प्रमुख भागों 
में विभाजित किया जा सकता है : 

१. उत्तर और उत्तर-पुर्व क्षेत्र 

२. भध्य क्षेत्र । 

३. पदिचम क्षेत्र । 

४. दक्षिण लेत्र । 

उत्तर बौर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के मुख्य जादिवासी समूह हैं : भोटिया, थारू, 
लेपचा, नागा, गारो, खासी, डाफ़ला, कुकी, ऋवोर, मिकिर, ग्रुरुंग आदि | 
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उपर्युवत समूहों में प्रथम दो उत्तर प्रदेश के हिमालय से लगे धेन्र में बास करने 
हैं। लेपना सिधिकम और समवर्ती भारतीय क्षेत्रों के निवासी हैँ | भेष समृई 
आसाम, उन्तर-्पूर्ती सीमांत क्षेत्र तथा करमेंग नागा पर्वेत-श्षेत्न में पाए जाते हैं । 
इनमें से कतियय समूह ऐसे हैँ जिनका पर-संस्कृमि-संपर्क अ्रत्यस्त सीमिस है 
र जो जातीय गर्व से अपनी विधिप्द जीवन-प्रगाली फो अपनाये हुए हैं । 

आदिवासी जन-संख्या की दृष्टि से मध्य क्षेत्र अत्यन्त महत्ववृर्ण है । विहार 
के गंधाल, मु टा, उरांव और विरहोर, उत्कल के बांदा, सींड, सवरा तथा जुआंग, 
मध्य प्रदेश के गोंड, बंगा, कोल, कोरकू, कमार, नँजिया आ्रादि, राजस्थान के 
भील तथा दक्षिण पढार के चेंचू, कोज़ाम, कोया, राजगोंट समह झादि 2 
व्रिस्तत आदिवासी क्षेत्र के निवासी हैं । 

प्रथ्चिम क्षेत्र में सामाद्रि के श्रादियासी समुह, जैसे वाली, कटकरी, महादेव 
कौली तथा भीलों के कतिपय समूह आते हैं । दक्षिग खेत में अनेक अल्पसंख्यक 
आदिवासी समूह वास करते हैं। इनमें टोडा, बडागा, कोटा, इसला, वाहुर, 
कुरंबा इत्यादि उल्लेखनीय हैं । 

आर्थिक संगठन, सामाजिक गठन एवं विश्विप्ट सास्क्रतिक प्रथाओं सथा 
धामिक संगठन के श्राधार पर आदिवासी समूहों का वर्गीकरण करने के यत्न 
नृतत्व-वैत्ताशं ने किये हैं। इस भाग के शेष अध्यायों में श्रादिदासी भारत के 
जीवन के इन पक्षों की रुपरेखा प्रस्तुत की जायगी । 

आशादिवासी भारत की सस्कृतिक स्थिति तथा समस्याओं को समभने के 
लिए यहाँ यह कह देना श्रत्यन्त श्रावदयक है कि इस श्रेणी के सब समृह पुरातन 
अवस्था का परंपरागत जीवन व्यतीत कर रहे हैं | पर-संस्कृति-संपर्क के कारण 
डनकी जीवन-शैलियों में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं । इन प्रभावों को 
ध्यान में रखकर भारत के श्रादिवासी समहों का वर्गीकरण पाँच मुख्य भागों में 
किया जा सकता . 

१. पर-संस्कृति-संपर्क से श्रद्धा अथवा अत्यंत न्यून मात्रा में प्रभावित 
आदिवासी समृह | 

२. पर-संस्कृति-संपर्कों द्वारा प्रभावित एवं श्रन्य संस्कृतियों से सुनिश्चित 
संबंध रखने वाले, किन्तु सामुदायिक संगठन एवं सांस्कृतिक वैशिप्ट्य बनाए रखने 
बाले श्रादिवासी समूह । 

जाति की भांति अपना विश्विप्ट सामुदायिक संगठन बनाए रखकर 


श्रन्य जातियों और धामिक समुहों के साथ मिल-जुलवार रहने वाले आदिवासी: 
(/ ॥ 
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४. ऐसे समह जो मूलतः आदिवासी होते हुए पर-संस्क्षति-संपर्क के प्रतिकून 
प्रभादों के कारण हिन्दू समाज, में अस्पृम्य जातियों के समकक्ष हीन सामाजिक 
स्थिति ग्रहण करने को वाध्य हुए हैं । 

पर. ऐसे आदिवासी समूह जो अपनी उच्च आशिक स्थिति तथा राज- 
' नोतिक प्रभावों के कारण सम-सामय्रिक भारतीय समाज में ऊंचा स्थान पा सके 
' हि 


/ 


उपयुक्त वर्गकिरण आदिवासी भारत में होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाओं 
को स्पप्ट करने के अतिरिक्त आदिवासियों की आयथिकर, सामाजिक, धामिक 
स्थिति का वास्तविक मूल्याद्वुन करते तथा उनकी समस्याओं का समुचित 


नसमावान खोजने में भी सहायक हा सकता है । 


दो । 
ग्राथिक संगठन 


आधुनिक भारत के आरादिवासी समाज में आर्थिक दृष्टि से आदि-संस्कृति के तीन 
मुख्य स्तर पाए जाते हैं : 
१. खाद-संकलन का स्तर । 
२. अ्स्थिर प्राथमिक कृषि का स्तर । 
दे. स्थिर प्राथमिक फृषि का स्तर | 
इनके अतिरिक्‍त तीन श्रन्य बर्ग और हैं, जो संख्या की दृष्टि से महत्त्व- 
चूर्ण न होते हुए भी उल्लेखनीय हैं : 
१. पशु-पालन करने वाली आंदि-जातियाँ । 
२. विद्ेप शिल्प अथवा उद्योग से जीवन-यापन करने वाली आदि-जातियाँ | 
३. जीविका के लिए 'श्रपराध' पर आश्रित रहने वाली आदि-जातियाँ । 
प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उपर्युवत वर्गों में कोई 
भी वर्ग स्वयं पूर्ण नहीं है। खाद्य-संकलन-स्तर के अंतर्गत आने वाले समूहों में 
उनकी जीविका का अधिकांश संकलन हारा प्राप्त होता है, किन्तु अल्प परिमाण 
में उनमें अस्थिर कृषि, पशु-पालन अथवा शिल्प-उद्योग भी पाए जा सकते हैं । 
इसी तरह अस्थिर क्ृपि-स्तर की झादि-जातियों में भी श्रल्प परिमाण में खाद्य 
संकलन किया जाता है, तथा उनमें पशु-पालन, गृह-शिल्प श्रादि का विकास हो 
जाता है। ५ 
भारतीय श्रादिवासी समाज का पुरातनतम तत्त्व आधुनिक कारू की 
कतिपय ऐसी छोटी-छोटी आ्रादि-जातियों में श्रवशिष्ट है, जो खाद्य-संकलन तथा 
शिकार आदि से श्रपना जीवन-यापन करती हैं । इस प्रकार के श्राथिक संगठन 
वाली आदि-जातियों की संख्या अधिक नहीं है। विहार के बिरहोर और खाड़िया, 


कक 


:... कतिपय जुआँग-समूंह, हैदरावाद-के चेंचू, दक्षिण-भारत के काडर तथा त्रावणकोर 


2 ३६. ४. सानंवओर संस्कृति. ८: 


: जास्राम के कूकी, कोन्यंक आदि, बस्तर के: पार्वतीय माडिया गोंड, उत्कल 


कः 


. “के माला-पांतारम श्ादि की गणना ही.उपर्यक्त वर्ग के अंतर्गत की जा सकती है। 
इस स्तर के प्रत्येक समह.- की जन-संख्या अत्यन्त सीमित है तथा कुछ आदि- 


 “जातियाँ तो ऐसी हैं जितकी पूर्ण संख्यां कुछ हजार से अधिक नहीं है। सामान्य 
. “रूप.से उनके संवंध में. यह कहा. जा सकता है कि उनका जीवन और संगठन 


अत्यन्त सरलूं है। उनके ग्राम छोटे होते हैं, और अधिक ग्रामों में तो दस-पन्द्रह 


: ” परिवारों से अधिक का पाया जाना प्रायः असंभव होता है। उनके सामाजिक 


संगठन तथा संस्कारों एवं धामिक उत्सवों में भी हमें वही सरलता दीख पड़ती 
5 है । इनमें से अधिकांश समूह पापाण-युग की संस्कृति से श्रधिक विकसित नहीं 
. हो सके हूं ।. अतः यह स्वाभाविक ही. है कि उनकी भौतिक संस्कृति भी समान 
. अनुपात में. अल्प-विंकसित हैं । उनके घर छोटे-छोटे होते हैं, और जीवन कीः 
- सीमित आवश्यकताओं के अनुकूल उनकी पूति के साधन भी सीमित होते हैं । 
. इसे स्तर के आदिवासियों के आथिक संगठन की इकाई 'परिवार' तो होता ही 
- है, किन्तु उसके अनेक पक्षों में 'ग्राम' अथवा 'ग्राम-समूह' भी संगठित इकाई के 
. रूप में कार्य करते हैं । ऋतुओं के अनुसार उनका खाद्य एवं खाद्य-संकलन का 
क्रम भी बदलता रहता है । उनकी जीविका के प्रमुख साधन मिम्न होते है 
.. >. १. खाद्य-संकलत । 

२, छिकोर | 

३. मछली मारना । 

:. प्रकृति-ने आदि-मेानव की उसकी खाद्य-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
, * अपने वर्तों में अनेक प्रकार के कन्द, मूल, फल, पौधे, श्ञाक आदि की सृष्टि की 
. है। प्रत्येक ऋतु में संकलन के स्तर पर जीवन-बापन करने वाली आ्रादि-जातियों 
. को वन के विभिन्‍न: भागों से विभिन्‍न: प्रकार का भोजन प्राप्त होता रहता है। 

- महुआः को तो हम भारतीय-आदिवासियों का कत्पवृक्ष मान सकते हैं, क्योंकि 
रा अनेक आदिवासी समूहों की अर्थ-व्यवस्था तथा उनके दैनिक भोजन में उसका 
: स्थान-अत्य॑त महत्त्वपूर्ण हैं। जंगली आम, बड़; पीपल, तेंदूं, चार आदि-फलों से 
भी उन्हें आंशिक रूप से दैनिक खाद्यं-सामग्नी की प्राप्ति होती है। वनों में अने 
..- ब्रकार के कन्द, मूल आदि भीः उपलब्ध हैं, जिनमे से अनेक स्वादिष्ट और मीठे 
कुछ स्वादहीन तथा कुछ कड़वे और अरुचिकर होते हैँ । विषैले कन्दों को छोड़- 
' कर बाकी प्रत्येक प्रकार के कन्दों:का उपयोग ये आदिवासी अपने भोजन मे करते 
* हैं। मीठे स्वादिष्ट कन्दों को वो वे सदा ही स्वागत करते हैं, किन्तु स्वादहीन 





आाधथिक संगठन २३७ 


कनन्‍्दों को भी ने मधु, मीठे फल, महझ्रा आदि से मिलाकर स्वादिष्ट तथा रुचि- 
कर बनाने का प्रयत्न करते हैं । प्रयत्लपूर्वक कड़वाहट दूर कर, कड़वे कन्दों का 
भी वे खाद्य के रुप में उपयोग कर लेते हैं । अनेक वृक्षों की कोपलों, पत्तों तथा 
छाल का भी उपयोग भोजन के लिए किया जाता हैं। दैनिक श्रावश्यकताओं 
की पूति के लिए तो इस सामग्री का संकलन किया ही जाता है। मिकट भविष्य 
की आवश्यकताओं की पूत्ति के छिए उनका संचय भी किया जाता है। झआब- 
शयकताओं से अधिक सामग्री का उपयोग ये जांतियाँ विक्रय तथा परिवतेन के 
'लिए करती हूँ तथा उनके माध्यम से जीवन की अन्य आ्रावश्यकताओं की पूर्ति 
करती हैं । मधु तथा अन्य रुचिकर फलों एवं औषधि के रूप में उपयोगी कन्दों 
का संकलन विशेष रुप से विक्रम के लिए ही किया जाता है। खाद्य-संकलन के 
लिए उन्हें एक प्राथमिक प्रकार की कुदाल (डिगिग स्ठिक), जिसका फल पत्थर 
ग्रथवा लोहे का हो, तथा बाँस के टोकरे, इन्हीं दो वस्तुओं की आवश्यकता होती 
है । शहद इत्यादि एकत्रित करने के लिए भी उन्हें इनके अतिरिक्त श्रन्य वस्तुओं 
की आवश्यकता नहीं पड़ती | इसीलिए चेंचू श्रथवा लिरहोर परिवार की 
ऑपड़ी में हमें देनिक उपयोग की बस्तुझों की संख्या श्रधिक नहीं दिखलाई 
पड़ती । मिट्टी की हंडियाँ, वास के ठोकने, कुदाल और धनुप-वाण, यह उनको 
'सारी सम्पत्ति होती हैं। किन्तु उनके भोजन का एक महत्त्वपूर्ण भाग दो 


अन्य साधनों से भी प्राप्त होता है | वे साधन हैं? शिकार और, मछली ? 


'पकड़ना । भोजन के अनेक पोषक तत्त्व उन्हें इन साधनों से प्राप्त होते 
हैं । शिकार वे श्रधिकांशतः धनुप-वाण से करते हैं, यद्यपि भ्रनेक आदि- 
जातियों को विशाल फन्दे बनाने का भी ज्ञान है, जिनके द्वारा जीवित अथवा 
मृतजानवर प्राप्त किये जा सकते हैं। शिकार या तो वे उ्प्रक्तिगत रूप रे करते 
हैं, या सामूहिक रूप रो । संकलन-क्षेत्रों की भाँति, प्रत्येक ग्राम अथवा समूह के 
दिका२-क्षेत्र भी निश्चित रहते हैं। पक्षी, खरगोश, छोटे हरिण आदि का शिकार 
व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, किन्तु बड़े जानवरों के शिकार के लिए 
किसी योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नेतृत्व में संगठित रूप से 
सामूहिक प्रयत्व करने की आवश्यकता होती है । अधिकांश खाद्य-संकलन के 
आ्राथिक स्तर वाले आदिवासी समूहों की परंपरा के भ्रनुतार सामूहिक प्रयत्नों में 
संग्रहीत ख'द्य का विभाजन पूर्ण ग्राम में किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति भी, 
जो स्वास्थ्य अथवा अन्य किन्‍्हीं कारणों से सामूहिक शिकार में भाग नहीं ले 
सकते, ग्राम द्वारा प्राप्त किये गए शिकार में से हिस्सा पाते हैं । इन आदि-जातिथों 
में, जहाँ प्रकृति ने इसके लिए सुविधा दी है, मछली मारकर भी खाद्य प्राप्त 
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परिवार के सदस्यों की संच्या सीमित होने के कारण जिस भूमि-खण्ड पर खेती 
की जाती है उसका क्षेत्रफ) भी सीमित रहता है। राख में बोए हुए बीज, 
सामान्य ख़ेतों में बोए हुए बीज की श्रपेक्षा उपज अवद्य ही श्रधिक देते हैँ । इस 
कृपि-प्रणाली में थोड़ी-थोड़ी श्रवधि के पश्चात्‌ खेतों का बदकछना श्रावव्यक हो 
जाता है। अस्थिरता तथा दस प्रणाली द्वारा होने वाले बन-नाण का विरोध 
बन-विश्येपज्ञों तथा शासकों द्वारा समय-समय पर किया गया है । किन्तु इस वर्ग 
के अधिकांश व्यत्ति ऐसे हैं जी परंपरा द्वारा स्थीकृत पस प्रणाली में परिवर्तन करने 
में; लिए प्रस्तुत नहीं हैं। मण्डछा की बंगा आादि-जाति के पुरावृत्त में श्रस्थिर 
वेवार' प्रणाली को ही मान्यता प्रास्त है । थे हुत श्रौर वैलों का प्रयोग कर, 
धरती गाता के वक्ष पर श्रत्याचार करना अनुचित समभते हैं । 
खाद्य-संकलन करने वाले समूह. तथा उपर्युवत प्रणाली हारा प्राथमिक कृषि 
फरने वाले समूहों की संस्कृति में कोई विद्योप अंतर देखने में नहीं भाते । दोनों 
अर्थ-व्यवस्थाओं में पूजा और धर्म का एक निश्चित व्यावद्या रिक पश्ष दिखछाई 
पड़ता है । 'कमार' श्रादि-जाति की भिन्‍न-भिन्‍न प्रूजाओं में सृष्टि की श्रदृदय 
शवितयों से जो प्रार्थना की जाती है उनमें श्रधिकांग में यही कामना रहती है 
कि उन्हें वर्नों में शिकार, कन्द, मूल, फल इत्यादि यथेप्ट भात्रा में मिलते रहें, 
हिस्र पशु उन्हें और उनके जानवरों को नुकसान न पहुंचाएँ, या उनके अस्थायी 
खेतों में पंदावार श्रच्छी हो । 
भारतीय समाज की रूपरेखा को जिन श्राथिक, सामाजिक, राजकीय 

तथा सांस्कृतिक शक्तियों ने परिवर्तित एवं प्रभावित किया है, भारत के आदि- 
वासी समाजों की संस्कृतियाँ भी उनसे प्रभावित हुई हैं। इन आदि-जातियों की ; 
पुरातन स्वयं-पूर्ण श्र्थ-व्यवस्था आंशिक रुप से विश्वद्धुलित हो चुकी है । शिकार | 
तथा खाद्य-संकलन पर द्ासन-व्यवस्था हारा समय-समय पर लगाये गए श्रतेक : 
प्रतिवन्‍्ध, तथा विभिन्‍न राज्यों द्वारा अस्थिर कृषि पर लगाई गई रोक आदि ने ' 
उन्हें श्राजीविका के नये साधन खोजने के लिए बाब्य किया है । वे क्रमशः हल॑ 
ओर बैल हारा की जाने वाली स्थिर कृषि फी ओर श्रवृत्त द्वो रहें हैं। वन की : 
सामग्री को बाहरी बाजारों के लिए एकत्रित करने, जंगल के ठेकेदारों के यहाँ - 
मजदूरी करने और पश्ु-पालन आदि की ओर भी कतिपय आदिवासी समाज ः 
अ्ग्रगार हुए हैं । वैगा, कमार, चेंचू आदि समूह धाँस के बर्तन प्राचीन काले से ही _ 
बनाते आए हैं। वे श्रव इस कला का उपयोग आथिक छाभ के लिए करने लगे 
हैं। श्रन्य घिल्‍प तथा उद्योगों का इन वर्गों में अभाव हैं । उत्कल के आदिवासी 
बॉदो बुनने का कार्य करते हैं । बढ़ईगिरी का काम प्राय: प्रत्येक समूह के लोगों 


हे का हल लक, मानव ओर संस्कृति 


का आता हूँ, और कलात्मक अ्रभिरुचि- रखने वाले व्यवित सुन्दर ढंग से लकड़ी 


' की खुदाई भी. करते 


हा 


५ ओथिक विकास के, प्रत्येक स्तर पर. इन समूहों की संस्कृति में भी 
5 महृत्त्वपृण: भेद, दिखलाई पड़ते हैं:।-आ्राथिक विकास-के निम्ततम धरातल पर 
. जावनत्यापन करन वाल खाद्य-संकलंत-स्तर के समूहों की संस्कृति की बाह्य रूप- 
: “रखा सरलतम' होंती नेके संगठन. में.-जटिलता होती है, न उनकी संस्थाओं 
-. और प्रथाओं. में । कुदाल से खेती करने वाली आदि-जातियों की अपेक्षा 'हो 
: से खेती करते वाली आदि-जांतियों में संगठंत की जटिलता बढ़ जाती है, तथा 
.: उनके आमोद-प्रमोद, नृत्य और कलाएँ; .धामिक विचार तथा उत्सव एक भिन्‍न 
. 'बरातल के प्रतीत होते हैँ । इन आदि-जातियों की तुलना में सिचाई की व्यवस्था 
«करते वाले” आपा-टनी श्रांदि आसाम के ग्रादिवासी तथा स्थायी ढंग की क्रषि 
: करने वाले मध्य. प्रदेश: एवं दक्षिण के आदिवासियों की संस्क्ृतियाँ सर्वथा एक 
भिन्‍न घरातंल की; प्रतीत होती: हैं । पहाड़ी टेरेसों की सिंचाई के लिए पहाड़ों 
: पर बहने वाले ७ात्ती का संभुचित उपयोग कर आसाम की कतिपय आदि-जातियों 
- नेश्राथमिक निर्माण-काल-को एक अभूतपूर्व एवं सफल उदाहरण प्रस्तुत किया 
। ब्ंतोषजनक खाद्य-स्थिति का प्रभाव उनकी संस्कृति के अन्य पक्षों पर भी 
पे हे पड़ा है । भोजन-संग्रह के कार्य के श्रतिरिक्त बचे हुए समय का भी उपयोग इन 
 आदि-जातियों ने अपनी संस्क्ृतियों में विविधता, रोचकता तथा पूर्णता छाने.के 
: लिए- किया है। भांरतीय मब्य प्रदेश, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत के स्थिर 
एवं स्थायी कृषि करने वाले गोंड,. मुण्डा,: उराँव आदि समूहों की संस्क्ृतियाँ 
:- भी अपेक्षाकृत अधिक- विकसित हैं । इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली आदि-जातियाँ 
. बहसंख्यक हैं । उनके .आशथिक ,जीवन एवं संगठन में सामूहिक अधिकार तथा 
. सामहिंक कार्य-का स्थान अत्यंत सीमित है । श्राथिक दृष्टि से उनका जीवन- 
- क्रम ग्रामीण भारत के शेष अंश से अधिक भिन्‍न नहीं है, किन्तु उनकी ग्रामीण 
: संस्कृति निःसंदेह वेशिष्य्यपूर्ण हैं। हृंदराबाद दक्षिणु के खाद्य-संकलन करने वाले 
: चेंचू, उनसे कुछ श्रधिक विकसित हैं।अस्थिर कृषि करने वाले कोंडा रेड्डी अथवा 
कोछाम तथा उ्ंत दोनों वर्गों से सवंथा भिन्न राजगोंड, इन तीनों वर्गों की 
| संस्कृति के. भेद महत्त्वपूर्ण-हैं ।राजगोंडों की अपनी समस्याएं हूं, किन्तु उतकी 
>जीवनन्यापन. की शैली, लोक-विश्वास, प्रथाएं तथा ग्रामीद-प्रमोद, नृत्य आदि 
5 क्रा.धरातल-ही. भिन्न एवं उंच्च स्तर.का है। संतोषजनक आधिक स्थिति ने 
उन्हें अंपनी संस्कृति में विविधता एवं जठिलता -विकसित करन की सुविधा दी 

तकाल, में जब उन्हें ऊषि-कार्य से अवकाश रहते: तो वे वड़ी घृमथाम 


* मा 


झाथिक संगठन २४१ 


उत्सव मनाते हैं, जो कई राप्ताह तक चलते हैं । 

जीविका के लिए संपूर्ण रूप से पशु-पालन पर अवरुंवित रहने वाली आदि- 
जातियाँ तो भारत में हैं, किन्तु ऐसे श्रादिवासी समाज बहुत कम हैं। दक्षिण के 
सनीलगिरि पर्वत की टोडा श्रादि-जाति इस नियम का एक उल्लेखनीय अपवाद 
है। इस झादि-जाति की अर्थ-ध्यवस्था पछु-पालन और विश्ञेप रूप से भैंस पालने 
के कार्य पर केंद्रित है । उनके धामिक विश्वास तथा प्रथाओ्रों में भी भैंस-सम्वन्धी 
पौराणिक परंपराओं एवं परिपाटी का स्थान महत्त्वपूर्ण है। विशेष शिल्प-व्यवसाय 
अथवा उद्योग पर आश्रित रहने वाले आदिवासी समूह भारत में अपेक्षाकृत श्रधिक 


संख्या में मिलते हैं। बिहार वी विनाशोन्मुश्ष 'असुर' भ्रादि-जाति प्राचीन _ 
साहित्य में वणित लोहे का काम करने वाली इसी नाम के समूह की अ्रवशिष्ट 


संतति है। यह आादि-जाति अभी भी पभ्पने पुरातन कार्य द्वारा जीवन-यापन 
करने का प्रयत्न करती है । मध्य प्रदेदा के श्रादिवासी क्षेत्रों में बिखरी 'अगरिया 
आदि-जाति का भी यही परंपरागत व्यवसाय है, श्नौर वह “असुर' रामूह से 
सम्बन्धित प्रतीत होती है। वस्तर की कुरुख श्रादि-जाति मछलीमारने का पेशा 
करती है । इसी भांति परधान आदि-जाति विश्वाल गोंड-संस्कृति का एक पूरक 
अंग है । वे गोंडों की पौराणिक गाधाओ्रों के गायन तथा प्राथमिक वाद्य-यंत्रों के 
वादन से गोंड संस्कृति को पूर्णता देते हैं, भौर बदले में गोंडों का संरक्षण तथा 
झ्राश्नय पाते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि वे जीविका के लिए भ्रपने 
परंपरागत संगीत-व्यवसाय पर आलित हैं। जिप्सी-वर्ग की कंजर आदि अनेक 
अमणश्ील श्ादि-जातियाँ भारत में हैं, जिनका व्यवसाय सूध्रर पालना, रस्सी 
वटना, वन्दर-रीछ के खेल दिखलाना तथा वेद्यावृत्ति श्रादि हैं । कतिपय आादि- 
जातिग्नों को सामूहिक रूप से अपराधा को अपना व्यवसाय बनाना पड़ा है । 
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दृष्टिगत होते हैं | पैतृक, पितृ-स्यानीय एवं पितृ-बंशीय परिवारों का बाहुरय 
निःसंदेह देखने में आता है, किन्तु मातृक, विशेषकर मातृ-स्थानीप तथा मात-वंशीय 
समूहों के भी अनेक उदाहरण भारत में सहज ही उपलब्ध हैं । विवाह-संस्था के 
स्वरूप के आधार पर परिवार-प्रंरथा के जितने रूप संभव हैं वे भी प्रायः अधिक 
या कम परिमाण में भारत में देखे जा सकते हैं। बहु-पतित्व, बहु-पत्नीत्व, एक- 
पति-पत्नीत्व तथा समूह-पति-पत्नीत्य, चारों के आधार पर गठित परिवार हमें 
आदिवासी भारत में मिलते हैं। सामाजिक संगठन की अन्य इकाइयों का भ्रध्ययन 
करने के पूर्व परिवार के विभिन्न स्वरृपों का विदलेषण करना भ्रावश्यक है । 
भारत में आज भी अनेक मातृक समाज अवशिष्ट हैं । इनका गठन जिन 
सिद्धांतों पर आ्राबारित् है उनका उल्लेख 'परिवार और विवाह शीर्षक श्रध्याय 
में किया जा चुका है । ये मातृक समाज तीन प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे 
क्षेत्र हैं--अरह्मपुत्न के दक्षिणी तट पर वास करने वाले खासी और गारो समूहों 
का क्षेत्र, केरल क्षेत्र, जिसकी नायर जाति की यह विज्ञिप्ट समाज-व्यवस्था 
नृत्तत्व एवं समाज-शास्त्र के क्षेत्रों में अनेक बार वणित हो चुकी है; और तीसरा 
वक्षिण भारत का वह क्षेत्र, जिसमें काडर, इरूछा, पुछायान श्रदि श्रादिवासी 
समूह एवं होलेया, मादिगा, वेल्लेस्ना श्रादि अ्स्पृदय जातियाँ रहती हैं ! मातृक 
परिवारों की विद्येपताश्रों को भली भाँति समभने के लिए उनके कतिपय उदाहरणों 
का निकद अध्ययन आवश्यक है । आसाम_ की खासी श्रादि-जाति भें विवाह 
के बाद पुरुष श्रपनी पत्नी के साथ उसकी माँ के घर में रहता है । जब तक 
पत्नी अपनी माँ के मकान में रहती है, उसकी पुरी कमाई माँ के हाथों में जाती 
है जो उसे परिवार के कामों में श्रपनी इच्छानुत्तार खर्च करती है । एक-दो बच्चों 
के जन्म के बाद यदि पति-त्ती के पारस्परिक संबंध संत्तोषजनक होते हैं तो वे 
अलग मकान में स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैं । इस स्थिति में पति-पत्नी की 
शझ्ाय का उपयोग सम्मिलित रूप से परिवार के पोषण के लिए किया जाता है । 
गर्डान, जिन्होंने खासी आदि-जाति पर एक पुस्तक लिखी है, सिटेंग आदि-जाति 
और भशभोश्ी क्षेत्र के लोगों के बारे में कहते हैं कि वहाँ की स्थिति ही दूसरी है । 
वहाँ पति अपनी सास के साथ स्थायी रूप से नहीं रहता, वह वहाँ केवल पत्नी से 
भेंट करने के लिए ही जाता है । पति अंघकार होने के वाद ही सास के घर जाता 
है, और वर्हा खाना-पीना आदि कुछ भी नहीं करता, वर्योकि उसकी व्यवितगत आय 
का कोई भी भंद्र उस घर के व्यय के छिए नहीं जाता। सिंटेंग आदि-जाति में दिन 
के समय किसी परिवार में विवाहित कन्याझ्रों के पतियों का मिलना प्राय: असंभव 
है, यद्यपि उस परिवार के विवाहित पुत्र वहाँ भअवदय ही मिल सकते हैं। खासी 


बज 


ना 


कम 2 किर आ मानव और संस्कृति 
: आदित्जांति में उत्तराधिकार स्त्रियों की-पंवित में माँ की ओर से होता है, और 
.... उम्तकी सम्पत्ति के अधिक़ांश भाग की अधिंकारिणी उसकी सबसे कोट पा 
"है।इस आदि-जाति में बेंश-परंपरा क़ाःपरिचुय ज़ी माँ की ओर से ही दिय्रा जाता 
& 7 जज ही कट ली हू कि स्त्री से ही कुल का जन्म होता है। किसी परिवार 
हल उल्लेख करते समय यह कहा जाता हैं-कि उक्त परिवार के. लोग अमुक स्त्री 
के.पुत्र-पुत्री अथंवा पौत्न-पौत्ियाँ हैं। उनके अनुसार परिवार में पति का स्थान 
खा अश्चत्रा संतति देने वाले का होता है । जातीय संगठन के 


हक िरशीिलकटर्ड 


. - सिद्धान्तों के अनुसार पतिं अपनी पत्नी के कुछ का अंग नहीं माना जाता, और 


वह उक्त परिवार के उत्सवों और कुलाचार में कोई भाग़ नहीं ले सकता । खासी 


जाति की धार्मिक प्रथाओं में स्त्रियों का स्थान सुख्य एवं महत्त्वपूर्ण होता है। 


ध उत्तराधिकार में 'धर्म' मातां की. सबसे छोटी पुत्री को मिलता है, और इसीलिए 
.. पारिवारिक सम्पत्ति के अधिकांश की उत्तराधिकारिणी भी वही होती है। उसे 
; पांसिवारिक धामिक उत्सवों तथा कुलाचार का व्यय-साध्य उत्तद्ाविल अपने 
ऊपर लेंना पड़ता है, इसलिए माता की सम्पत्ति का श्रेष्ठतम भाग उसे ही मिलता 
.  है। अन्य पुत्रियों को भी कुछ भाग मिलता अवश्य है, किन्तु माता के मूल्यवान 
... आभूषण, मकान और. उसकी अधिकांश वस्तुएँ सबसे छोटी लड़की को ही 
मिलती हैं। वह, प्रारिवारिक-मकान को अपनी अन्य बहनों के एकमत से दी गई 
..: स्वीकृति के बिना किसी दूसरे को बेच्र नहीं सकती । साथ ही प्रत्येक बड़ी बहन 
का-यह.उत्तरदायित्व- होता है कि वह छोटी वहन के मकान की मरम्मत समय- 
. समय परं-अपने खर्ज़ से कराती रहे । सबसे छोटी वहन की मृत्यु होने अथवा 
.. . उसके धर्म-परिवर्तन कर लेने पर, या कुक्ृत्य के कारण समाज हारा बहिफ्कृत 
. होने.पर, पारिवारिक सम्पत्ति उससे बड़ी किन्तु शैष,अ्रत्य बहनों से छोटी वहन 
को मिलती है। विवाह के पूर्व. पुरुष अपने परिश्रम से जो सम्पत्ति अजित करता 
का उसपर उसकी माँ का अधिकार होता है । विव्राह के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु होने 
. : पर उसकी. संम्पत्ति उसक़ी पत्नी और वच्चों को मिलती हैं, यद्यपि इस स्थिति 

* में भी: उसकी सबसे छोटी लडकी. का भाग ही सबसे बड़ा रहता है । गारो आदि- 


पे ज ति में सम्पत्ति का:उत्त राज्िकार माँ से ही ग्रहण किया जाता है, किन्तु परंपरा 


बहन के पुत्र से विवाह करना अनिवार्य 


के अनुसार पुत्रीःका अंपने पिता की 
। घिकार एक परिवार में माता से पुत्री को जाता 


होता है।इस तरह.सम्पत्ति का अधिर्क 


| 5 है तो दूंसरे परिवार में उसका त्रियंत्रण माया के वाद भांजे के हाथ जाता है। - 


. मामा की मृत्यु के वाद भांजे- को अपनी: सांस से भी, जिसकी पुत्री से वह पहले ही 
 व्रिवाह कर चुका है, विवाह करता अनिवार्य होता है। खासी और ग़ारो आदिं- 
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जातियों में न बहु-पतित्व का प्रचलन है, न बहु-पत्नीत्व का। नायर जाति मातक 
है। यद्यपि इस जाति कौ गणना आदिवासी वर्गो में नहीं की जा सकती, तो भी 
उसके विशिष्ट प्रकार के पारिवारिक संगठन का उल्लेख आवश्यक है। इस जाति 
में स्त्री के एक से अधिक पति हो सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि उसके 
पति एक-दूसरे से संबंधित हों । आयप्पन का मत है कि बहुपतित्व 'इ श्रानगू 
( जिस समूह में विवाह-संबंध समाज-स्वीकृत होते हैं ) तक ही सामान्यत 
सीमित रहता था। बहुपतित्व की प्रथा वाले मातृ-प्रधान समाजों में सन्‍्तति का 
पितृत्व निश्चित करना प्रायः असंभव होता है एवं माता की पंकित में ही वंश- 
निर्णय सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। 

भारत को बहुसंख्यक आदि-जातियों में परिवार पैतृक, पितृ-वंशीय तथा 
पितृ-रथानीय होते हैँ । अपवादस्वरूप कुछ पैतृक, पितृ-वंशीय, किन्तु मातृ- 
रथानीय परिवार भी देखने में आते हैं, वर्योंकि कुछ व्यवित विवाह के पर्चातृ 
अपने ससुर के घर “घर-जमाई' के रूप में रहना स्वीकार कर,लेते हैं। जीन- 
सार वावर के खस लोगों में बहुपतित्व का रिवाज है । उनके परिवार सम्मि- 
छित ढंग के हैं, जिनमें सव भाई अपनी एक या अधिक पत्नियों के साथ रहते 
हैं। यदि अनेक भाइयों के बीच एक ही पत्नी हो तो इस प्रथा को हम बहुपतित्व 
ही कहेंगे, किन्तु एक से अधिक भाई अपनी एक से अधिक पत्नियों के साथ रहते 
हों तो यह रिवाज 'समूह-विवाह' के अन्तर्गत माएंगा। इस प्रकार के परिवारों में 
सन्तति का सामाजिक पितृत्व” उनके वास्तविक पितृत्व से भिन्‍न हो सकता है । 
सामान्यतः प्रथम सन्‍्तान बड़े भाई की मानी जाती है, भले ही वास्तविक रूप से 
उसका पिता कोई अन्य भाई हो । शोष बच्चे ऋण: अन्य भाइयों के माने जाते 
हैं। यदि कोई छोटा भाई दूसरा विवाह कर ले और अलूग रहने लगे तो पहली 
स्त्री'के बच्चे उसके साथ नहीं जाते । वे अपनी माँ तथा अ्रपने पितृ-समूह के सबसे 
बड़े भाई के साथ रहते हैं। सम्पत्ति-विभाजन के अवसर पर बालक सम्पूर्ण पिता- 
समूह वी सम्पत्ति में से भाग पाने का श्रधिकार रखते हैं। जौनुसार्‌ बावर में .. 
कुटुम्ब के मकान पर सबसे बड़े भाई का अधिकार रहता है। भूमि, बाग-बगीचे 
श्र परिवार की अन्‍य चल और अचल सम्पत्ति पर बड़े भाई का अधिकार होता 
है। गृह-कार्य उसी के नियंत्रण में चलते हैं। छोटे भाई बहुधा उसके इस शासन 
' को स्व्रीकार करते हैं । यह देखा गया है कि यदि कोई छोटा भाई घर के प्रधान 
की आज्ञाओं की अवज्ञ। करता है और विद्रोह करके पारिवारिक सम्पत्ति का 
विभाजन चाहता है, अथवा किसी एक पत्नी पर केवल अपना ही अधिकार चाहता 
है, तो वह पत्नी भी उसका साथ नहीं देती | मजुमदार के अनुसार, इस क्षेत्र की 


05 ही की सांतव और संस्कृति 
: नारी सम्पत्तिशाली पिता के इकलौते बेटे की अपेक्षा, एक गरीब परिवार के दो- 
:.. तीन भाइयों से सम्मिलित रूप से विवाह करना अधिक पसंद करेगी क्योंकि 
: परिवार के पूरे :काम. का उत्तरदायित्व अकेले अपने ऊपर लेना उसे स्वीकार 
"नहीं होता.। नीलगिरि की टोडा. आदिं-जाति में भी बहुपतित्व की प्रथा है। 
इस समाज में भी वंश-परंपरा पुरुष-पंवित-में चलती है एवं सम्पत्ति का उत्तरा- 
धिकार भी पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। इस जाति की परम्परा के अनसार शिशु 
के वास्तविक और सामाजिक या विधिक पिता का एक ही होना आवश्यक नहीं 
. हैं। सच्तति का पितृत्व एक विशेष रस्म पूरी करने से ही किसी व्यक्ति को प्राप्त 
: होता है। स्त्री के पतियों में से कोई एक, अ्रथवा उसके अविवाहित रहने या * 
: पतियों में से किसी एक के भी न आ सकने की स्थिति में कोई अन्य पुरुष भी 
यह रस्म पूरी कर सकता है। स्त्री के प्रथम गर्भ के अवसर पर यह रस्म की 
_ जाती है। स्त्री के पतियों में से कोई एक, श्रथवा कोई अन्य पुरुष, जो इस रस्म 
को पूरी करने का उत्तरदांयित्व लेता है, उसे कतिपय अन्य संबंधियों के साथ 
४ समीपवर्ती वन में ले जाता है। वहाँ एक-वक्ष के तने में वर्गाकार छेद बनाता 
हे हि है और उसमें. एक. जलता हुआ दीप रखता. हैं। इसके पश्चात्‌ वह लकड़ी के 
छोठे-छोटे धन॒ुष-बाण बनाकर स्त्री को भेंट करता है, और साथ ही उसे एक बछड़ा 
देने का वायदा भी करता है। स्त्री उन धनुष-बाणों को धीरे से उठाकर मस्तक 
से लगाती है, और जब तक दीप बुभ . नहीं जाता, एकटक उसकी ओर देखती 
: रहती है|. पुरुष इसके पश्चात्‌ भोजन तयार करता है। खा-पीकर दोनों वन 
! में ही रात्रि व्यतीत करते हैं। इस रस्म के बाद उस स्त्री के जितने भी बच्चे 
: होंगे, काननी दष्टि से उनका पिता वहीं व्यक्ति होगा जिसने उप्तमें भाग लिया 
“था, चाहे वह वास्तविक रूप में उतका जनक हो अथवा नहीं। जब स्त्रीका 
-दसरा पति अथवा पुरुष यह .रस्म फिर से पूरी करता है तो वह बाद में होने 
बाली संन्‍्तान का पिता माना जाता है। सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी पुरुषों को 
पंक्ति में होता है । मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उन सबको मिलती है जो सामाजिक 
: और विधिक दृष्टि से उसके पुत्र होते हैं । 
ह यह कहा जा चुका है कि आदिवासी भारत के अ्रधिकांश समूहों में परि 
बार पौतक: तथा पितु-स्थानीय होते हैं। परिवार में पति-पत्नी बहुधा अपने 
नाबालिग बच्चों के साथ रहते हैं । बच्चे ऋ्रमशः बड़े होते हैं । पुत्रियाँ विवाह 
द के पश्चात अपने पति के घर चली जाती है । पुत्र विवाह के वाद कुछ दिन तक 
तो-माता-पिता के साथ सम्मिलित रूप से रहते हैं, किन्तु पारिवारिक जीवन 
. की उलभने और कलह. उन्हें अपना अलग घर करने के लिए विवश्ञ कर दैते हैं । 
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वयोवृद्ध माता-पिता को झ्राश्रय देने का उत्तरदायित्व उन्की संतान पर रहता है, 
झौर यदि इस दिशा में वे अपने कतंव्य से विमुख होते हूँ तो आदि-जाति के नेता 
उनका ध्यान इस ओर आाकपित करते हैं । इन समाजों में कभी-कभी यह भी 
देखा जाता है कि वृद्ध माँ श्रपने एक बेटे के साथ रहती है भौर वृद्ध पिता दूसरे 
के साथ । उत्सवों तथा संस्कारों के श्रवसर पर कुटुम्ब के सब स्वर्त॑न्न उपभाग 
एक स्थान पर एकत्रित होते हैं श्रीर काये की समाप्ति के बाद फिर पूर्ववत्‌ अपने- 
अपने स्थानों को लौट जाते हैं। कुटुम्वों का रूप और गठन, दोनों श्रादि- 
समाजों की परंपरा, सदस्यों की रुचि और स्वभाव तथा परिवार की श्राथिक 
स्थिति श्रादि पर श्रवलंबित रहते हैं । 
परिवार तो मानव-मात्र के सामाजिक संगठन की मूलभूत इकाई है, किन्तु 
उसके अ्रतिरिक्त सामाजिक संगठन की अन्य इकाइयों का स्वरूप तथा महत्त्व 
भिन्‍न समाजों एवं क्षेत्रों में भिन्‍त-भिन्‍न है । अनेक आदिवासी समूह ऐसे हैं जो 
नाममात्र के लिए एक होकर भी अनेक स्वतंत्र उपभागों में #वतिभवत हैं। ये 
उपभाग अपने-आप में स्वयं पुर्ण इकाइयाँ हैँ, और समूह के सदस्य उस विधद्विष्ट 
उपभाग के बाहर विवाह-संबंध करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते । उदाहरणार्थ, 
भारत की विज्ञाल गोंड आदि-जाति उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मिर्जापुर से लेकर दक्षिण 
में हैदराबाद राज्य के श्रादिलावाद और वरंगल जिलों तक पीली है। अपनी 
मूल भाषा में वे जिन्हें भी 'कोइतुर' कहते हैँ, वे सब गोंड श्रादि-जाति के अंतर्गत 
ही आते हैं, किन्तु भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्रों में उनकी भाषा और संस्कृति के अ्रनेक रूप 
आज देखने में आते हैं, और पूरी गोंड आदि-जाति अनेक स्वतंत्र आदि-जातियों 
में विभक्‍त है | मण्डला के गोंड, बस्तर के मुरिया और माड़िया, आदिलाबाद के 
राजगोंड और वरंगलछ के कोया, सब एक ही विशाल परिवार के स्वतंत्र सदस्य 
हैं । माड़िया और मुरिया में विवाह नहीं हो सकता, तथा राजगोंडों और कोया 
में भी नहीं। दक्षिण छत्तीसगढ़ के सीमित क्षेत्र में गोंडों के तीन ऐसे अच्त- 
विवाहिक समूह हैं: अमात गोंड, धुर गोंड और जड़िया राजगोंड । इनमें से 
प्रत्येक का जाति के रूप में स्वतंत्र एवं पृथक्‌ अस्तित्व है। आसाम की नागा 
आदि-जाति में इस प्रकार के अनेक स्वतंत्र समुदाय हैं। विभिन्‍न आदि-जातियों 
के इस प्रकार के उपभागों में जो सांस्कृतिक भिन्‍नताएँ पाई जाती हैं, वे इतनी 
अधिक होती हैं, तथा उसी परिवार के भ्रन्य समूहों के साथ विवाह एवं खान- 
पान के इतने तीन्न निषेध उनमें प्रचलित रहते हैं, कि उन्हें स्वतंभ समूह मानना 
ही उचित होगा । 
प्रत्येक स्वतंत्र आदिवासी समू हु का अपना विद्येष आन्तरिक संगठन होता 
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है। अनेक समूहों में आन्तरिक विभाजन का आधोर द्विंदरू-संगेंठन होते है। 
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विभाजित हुंगा हो यह मानव है कि समाज 'क' और 'ख' मख्य विभागों में 
के भाग के व्यवित विवाह-संबंधों के 
लिए ख' भाग में जायँ और इसी प्रकार 'ले' भाग के छोग 'क' भोग में आएं 
घुय का मत है कि दक्षिण भारत में प्राचीन काले में द्विदल-संगंठनं का प्रचलन 
रहा होगा, यद्यपि विख्यात नृतंत्व-वेत्ता कुंपर्स ने इसका विरोध किया है । उत्कल 
- की बोंदी आदि-जांति के विषय में वेरिंयर एल्विन ने जो अनुसंधान किये हैं, 
उनसे ज्ञात होता है कि उक्त आदि-जाति इसी प्रकार के दो प्रमख विभागों--- 
ओंतील' और .'किल्लो--में विभाजित है। यद्यपि आज यह अंनिवार्य नहीं 
' हैं कि विंवाह-संबंध इंन भागों के बाहर ही किये जाये, फिर भी एल्विन का मत 
है कि सम्भवतः अतीत में ऐसा रहा होगां; क्योंकि विवाह-नियंत्रण के जिन दो 
सिंद्धान्तों का-प्रचलंन समसामर्थिक बोंदो संमाजं में है, वे पड़ोसी जातियों और 
आदिवासी समूहों से लिये हुए प्रतीत होते हैँ। वे सिद्धान्त हैं : संस्कृति की एक 
ही भौगोंलिक इकाई--ग्रोम---में विवाह-संवंधों का निषेधे, तथा जाति के नो 'कुड़ा 
यां गोत्रों के भीतर विवाहँ-संबंधों का निषेध । इसमें से प्रेथम का पालन कड़ाई 
से किया जाता है। दूंसरे के संबंध में काफी शिथिलता दिखाई पड़ती है। 
यंच्थपि आज इन विभागों में अन्त विवाह-निषेध दिखाई नहीं पड़ता, तो भी उनकी 
पंरपरा नि:संदेह प्राचीन है। वे संबंधियों को जिंने शब्दों से सेंवो धित करते हैं उनके 
अध्ययन से भी इसी धारंणा की पुष्टि होतीं है कि संभवत: बींदो आदि-जातिं में 
द्विंदल-संगंठन प्रचलित था। सतपुड़ा प्रेत की उपत्यकाओों में रहने वाले गोंडों 
के संबंध-शब्दों का अंध्ययंन भी कुछ ऐसे ही निष्कर्षों की ओर संकेत करता है 
किन्तु उसके आधुनिक सामाजिक संगठन की स्थिति को देखकर इस सबंध मे 
निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं केहा जा सकेता । 
अधिकांश अर पके रन, में गोत्रे-समंह और गोत्र हमें सामाजिक संगठन 
की महत्त्वपूर्ण इकाइयों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सामान्‍्यत व्यवित न अपने 
गोत्र के भीतर विंवाह कर सकता है, और न अपने गोत्र-समूह के अन्य गोत्रों में 
आदिलाबाद के राजगोंडों में योत्र-समूह और गोत्रों का विभाजन इस प्रकार हूँ 
गोत्र-समह गोत्र. 
१. येर वेन॑ सगा मंड़ावी, पुरका, को रवेंद्वा, मासेकोला, पाष्डेरा, 
« (सात भाईयों का वर्मा, में श्राम | 
:- गोत्र-समंह) पड 
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२. सार बेन सगा (क) पाण्डवेन संग/--- 
(छः: भाइयों का अत्राम, गेड़ाम, तोड़ोसाम, कोट नाका, को रेंगा, 
गोत-समूह) अड्डाम, कोड़ाम, दानाम, दुगाम, काचीमूर, 


बैलाडी, कोचेरा, बिका, पेण्डु र, काटेले, उस्रेन्ता, 
कुड़मेन्ता, वाडे। 
(ख) सर्ये सगा--- | 
तुमराम, कोडापा, राय-मिराम, बेटी, सवाम,. 
मारापा, हेरे कुमरा, मण्डाड़ी । 


३. सिवेन सगा (क) कुप्रा, दरांजा, आलम, अड्रका आड़, 
(पाँच भाइयों का गेंड़ाम, किताका, सुड़पम । 
गोन-समूह ) (ख) कुरसेंगा, कानाका, अनावा, जुगनाकां, 


बल्कल, पुमनाका, करपेंटा, थधुढ़वा, सोयाम, 
क्रोर्चा, काचाल, चिक्राग, सड़ातल, पढ़ातल । 


४, नालवेन सगा पतंसाकी, थे रमाकी, सिराम, नैताम, सारपंची,. 
(चार भाइयों का सकाती, मंगराम, पुम्ताम, तालांदा, पौयाम, क्ुप्त- 
गोत्र-समूह ) राम, केड़ाम, टेकाम, कोवा | 


अनेक आदि-जातियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें केवल गोतन्र-विभाजन होता 
है, गोतर-समूह का पृथक्‌ संगठन नहीं होता । उदाहरणार्थ, छत्तीसगढ़ के कमार 
नामक आदिवासी समूह में निम्नलिखित गोत्र हैं : 
१. जगत्‌। 
२. नेताम । 
३. मरकाम ) 
४, सोरी-- 
क. बाघ सोरी । 
ख. नाग सोरी । 
५. कंजाम | 
६. मरई। 
'७. छेदइहा 
गोत्र और गोत्र-समूह दोनों का संत्रंघ अनेक समाजों में किसी विशिष्ट 
टोटम (गण-चिह्न) से भी देखा जाता है । टोटम-वस्तु - (गण-बस्तु) वृक्ष, छृता,- 
पशु, पक्षी आदि कुछ भी हों संकता है। यह आवश्यक नहीं है कि गोत्र अथव 
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_ गोत्र-समू ह अपनी उत्पत्ति टोटम-बरतु से ही मानें, किन्तु पौराणिक गाथाओं तथा 
. . परंपरागंतःलोक-विश्वासों में उक्त. समूहों का उन विशिष्ट वस्तुओं से कोई विशेष 
- संबंध: होना अंत्यंत आवश्यक है.। कमारों में उपर्युक्त गोत्रों की उत्पत्ति के संबंध 
“में. निम्नलिखित कथा प्रचलित है हि 
सृष्टि के निर्माण के पश्चात्‌ पुनः: एक. बार जल-प्छावन हुआ । कमारों के 
निवासदक्षेत्र में चारों ओर से पानी आने लगा। जीवन-रक्षा के लिए कमार 
“भागने छंगे।. भगवान्‌ का भेजा हुआ यह जलरू-प्लावन गति में जंगली कमारों से 
कंहीं अधिक तेज़ था; इसलिए शीक्ष ही उनका क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिर 
गयां। वे इस अंनन्‍्त जल-राशि को तैरकर पार नहीं कर सकते थे, इसलिए 
ने सहारे की खोज आरंभ की |... 
हे *- कमारों का एक दल कछुए. की पीठ पर बेठकर पार हुआ । वे नेताम 
_+ मोत्र के कहुलाए, और आज भी इस गोत्र के लोग अपने पूर्वजों के प्रति की 
गई इस क्रंपाशके बदले अपनी कृतज्ञता दंशित करने के लिए कछुए कोन 
'तो मारते हैं और न उसका माँस खाते हैँ। एक अन्य दल मगर की पीठ पर 
बैठकर जल-राशि पांर करने का प्रयत्त कर रहा था। बीच समुद्र में मगर 
- "ने कहा, “मंझे भूख लगी है। मैं तुम सबको खा लूगा। भयभीत होकर वे 
. पानी में कूंद पड़े । कुछ को मगर ने खा लिया और कुछ अपने प्राण बचाकर 
. कंछुए के पास पहुंच । हमें भी पार ले चलो गेंने कछुए से प्रार्थना 
:की । “नहीं, मेरे ऊपर पहल से ही बहुत वोभ है, कछुए ने उत्तर दिया । 
_: ।#मामा, हम पर दया करो | किसी तरह हमारे प्राण बचाओ,” वे गिड़गिड़ाकर 
. बोले । “अच्छा, तुम सब मेरे भांजे हो । तब कोई हर्ज नहीं, तुम भी आ जाओ 
| कछुए ने कहा | इस देल के छोग बाद में मरका। गोत्र के हुए । आज भी इस 
। गोत्र का मगर से परपरागत वर हैं और कछुए से स्नेह । वे मगर को मारकर 
खाते हैं, कछुए को नहीं । सोरी गोत्र के लोग एक जंगली छता की सहायता से 
पार उतरे । दूसरे लोगों ने इसी तरह अपने-अपने सहारे खोज लिए। भूम पर 
. पहुँचकर उन्होंने एक वन में अस्थायी विवास-स्थान बना लिए । एक सोरी स्त्री 
रे गर्भवती थी । वंन-में उसके दो पुत्र उत्पन्‍्न हुए । उनमें एक शेर था, दूसरा सप । 
- तब से सोरी गोत्र की दो शाखा हैं--:वाघ-सो री..और नाग-सोरी । एक पा 
-कमार अपने पुत्र के लिए वधू छाया था। उसके पत्र और पुत्र-बधू में अभी वंव हि 
_संवंधस्थापित नहीं हो पाए थे कि सबको जल-प्छावन के कारण भागना डा 
- वधू एक दिंन. सवेरे के समय अपने अस्थायी निवास-स्थात का हे हा 
: रही थी । बूढ़ादेव का काला वकय घूमते-फिरते वहाँ पहुँचा | ३ 
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शरीर की ओर आकर्षित होते हुए उसने सोचा, 'अभी तक इस शरीर का स्पर्श 
किसी ने नहीं किया ।' वासना से प्रेरित होकर वह उसके पास गया। पहले 
तो युवती ने हृट-हट चिह्छाकर उसे भगा देना चाहा, किन्तु थोड़ी देर बाद वह 
स्वयं उसके प्रति आकपित होने छगी | उसने पुछा, “और यदि बच्चे हुए तो ? ” 
“तो क्या ?” बकरे ने उत्तर दिया, “वे सब कुंजाम गोत्र के होंगे ।” वे दोनों 
समीपवर्ती वन में जले गए। तीन दिन बीत गए। चौथे दिन कुछ छोगों ने 
युवती को बकरे के साथ देखा और उसे गाँव में वापस छाए। वह गर्भवती हो 
चुकी थी । उसकी संतति कुंजाम गोत्र की है। इस आदि-जाति की एक शाखा 
वन में चारों ओर भटकती फिर रही थी, उसे जगत्‌-गोनत्र मिला । भूख और 
यकावट से विवश होकर एक दल एक मरे हुए जानवर को खाने में जुट गया, 
उसे मर्द गोत्र मिला, और बिना विशेष रूप से मारे गए जानवरों को छोड़कर 
अन्य मरे हुए जानवरों का माँस खाने का निषेध कर दिया गया। बच्चों का 
एक दल असहाय अवस्था में पाया गया, उसे छेदइहा गोत्र दिया गुया। 
गोत्र-संगठन का स्वरूप और महत्व आदिवासी भारत के भिन्‍न-भिन्‍त क्षेत्रों 
में भिन्‍न प्रकार का है। संथालों में १०० से अधिक गोत्र हैं, हो आदि-जाति में 
लगभग ५० और मूंडा आदि-जाति में ६४। अनेक गोत्रों के नाम और टोटमों 
में आश्चर्यजनक समता है। मध्य प्रदेश के भोंड, परधान आदि में गोन्न तथ। 
उनसे संबंधित विश्वास एवं व्यवहार-प्रकार उल्लेखनीय हैं । हैदराबाद की 
कोलाम आदि-जाति में स्थानीय संगठन था, गोन्र-विभाजन नहीं, किन्तु गोंडों के 
संपर्क तथा प्रभाव के कारण उन्हें यह संगठन अपनाना पड़ा । कमार आदि-जाति 
के गोतन्र-विभाजन के संबंध में भी यही कहा जा सकता है| संभवतः इसी 
कारण इन आदि-जातियों की धामिक परंपरा में गोत्र का स्थान उत्तना महत्त्व- 
: पूर्ण नहीं है जितना कि गोंड भादि-जाति में, जिसकी संस्कृति में उबत संस्था का 
स्थान प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। अआदिलाबाद के राजगोंडों 
में गोत्रों के अपने विश्ेप देव तथा पौराणिक नायक होते है, जिनके सम्मान में 
वर्ष में एक या अधिक बार मेले, उत्सव अथवा विश्येप प्रकार की पूणा का आयोजन 
किया जाता है। गोन्न के 'टोटम” के लिए भी ऐसे उत्सव हो सकते हैं। 'टोठम' 
संबंधी जो कतिपय अन्य व्यवहार-प्रन्थियाँ हमें भारतीय आदिवासियों में दीख। 
पड़ती हैं, वे 'टोटम' प्राणी के न मारने तथा उसके माँस, फल आदि न खाने, ; 
टोटम प्राणी की मृत्यु पर नाम-मान्र के लिए इस प्रकार शोक प्रकट करने जैसे | 
किसी निकट संबंधी की मृत्यु पर किया जाता है, अथवा 'टोटम” वस्तु के किसी 
अंश को या उसके चित्र को अपने गशचिक्त के रूप में उपयोग करने से सम्बन्ध 


इ# के 
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रखनी है । कदिपय कमारों में गोन-उत्दत्ति के गंध में जो लोक-विब्यास प्रचलित 
््र उससे सदर स्थष्ट ही गया होया कि तिताम! कछुण को ने मारते हू ने खाते दें, 
और इसी तर्क कुजाम! बकरे को मारते या खाने नहीं है। घर के मरने का 
समाचार सुनकर शाघन्तीरी शौक प्रकट करते हैं, घर में पानी छिड़करी है कौर 


एक हांदी बाहर कर देसे है। साग-सीरी सर्व की मस्यु पर वही करते हैं । ध्स 


' प्रकार के विश्वास भारत के सैकड़ों छआादिवादी समृद्े में बहुन बड़ी संख्या में पाए 


आते #। गात्रों में बह विश्वास नी पाया जाता ८ कि उसके टोटम का प्राणी 
या बरत संकट के समय रसा प्रदान करेगा, भविष्य बताने में सहायक होगा और 
भावी दृर्बेठनाओं के संबंध में उस्हें एर्व-मूचदा भी देता रहिगा। बीच! सामाजिक 


संगठन की इकाई के झूप में अ््तविवाह का निभेध कवध्य ऋरता है। यहाँ यह 
डहलेख करना धायब्यक है कि किपय आदि-जातिय ऐसी भी हू लिनके गीद्ों 
का नामकरण प्राणियों अथवा बृक्षादि के नाम पर है, किन्तु उसमें टोटम-बादी 
विश्वास एवं वहास्टर्रवराओं का सर्वथा झभाव है । उदाहरणा रथ, बंगाल के 


०+ ०0 # 


आांगई़ी, करा आादि लोगों में गान का नाम विभिन्‍न प्राणियों के नामी पर है, 


दिन्तू उनके बिदथासी और प्रथाओं में गोत्रीं श्र प्राधियों का कोई भी विदयेष 
वारससिकि सम्बन्ध लक्षित नहीं होता । | 

जिन समृद्ी में वबाहिक सम्बन्धों का निर्यश्रण गोत्र हरा नहीं होता, उनमें 
ग्रह कार्य संस्क्रलि की स्वानीय इकाई 'ग्राम! द्वारा किया जाता है । उत्कल के 
ब्ादिवाटी समूहों में दस प्रथा का प्रचलन है । वहाँ के जुक्ग और कींड अपने 
गाँति की लड़की से कभी विवाह नहीं कर सकते। बैटियर एट्विन द्वारा बणित 
बंदि आदि-जाति में बढ विश्वास है कि एक ही योद की रिश्र्याँ गाँव के पुरुषों 
थी माता और बहन के समान दोती हैं, छत: उनसे विवाह करने की कल्यता भी 
अमंभव है । जहाँ ग्राम अय्वा ह्वानीय समुद्र इस प्रकार विवाह-संबंधों पर 
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निब॑त्रण नहीं ऋरता, व्ढा भी संस्कृति एवं सामाजिक संगठन की इकाई की रूप 
में उसका महत्व कम उत्लेखनीय नहीं होता | धासिक, सामाणिक तथा बाविक 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय समृद्ू एक संगठित दस की भाँति कार्य करता 
है। अमेक ठालब सम्पूर्ण स्थानीय समृह्र की ओर से आयोजित रिये ऊाते हैं 
मंत्र-बल के प्रयोग से हैने तथा भृत-अतों के अवाछनीय प्रभात्री को भी स्थानीय 
समूह कपल संघदित प्रयत्न से दूर करता है | सामानिक जीवन में नित्यप्रतति की 
समस्याओं को पड़ोसी ही सुठ्काते हैं । स्थानीय समृह के विभिन्‍न सदस्य परिवार 
का परसरिक कत्यराबकंदन दरलेखनीय दोता दै । झिक्ु के सामाजिक सॉस्क्रतिक 
बव्रिकास की पृथ्ठभूमि तथा प्रेरणा का खोल बढ़ी स्थानीय समह होता है | व्यक्ति 
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का समाजीकरण ओर संस्कृतिकरण इसी भूमि में होता है। व्यक्षित के संस्कृति- 
स्वीकृत ग्रणों और कार्यों को पुरस्कृत करके तथा उसके अनुष्नित कार्यो की 
भर््सना करके और उनके लिए उरो दष्डित करके स्थानीय समूह संस्कृति गें 
संतुलन वनाए रखने में सहायक होता है। कतिपय आदिवासी समाज ऐसे है. 
जिनमें यदि सामाजिक अपराधों को रोकने में स्थानीय समूह तत्परता नहीं दिखाता 
या उन्हें छिपाने का प्रयत्त करता है, तो जातीय सत्ता पूरे गाँव को ही दण्डित 
करती है। आशिक क्षेत्र में भी इस स्थानीय समूह का महत्त्व कम नहीं होता । 
आखेट तथा संकलन करने वाली आदि-जातियों में सम्पूर्ण ग्राम द्वारा खाद्य-प्राप्ति 
के अनेक सामूहिक एवं संगठित प्रयत्न किये जाते हैं। सीमित क्षेत्र में स्थानीय 
समूह की जो महत्ता है, अपेक्षाकृत विशाल क्षेत्र में वही महत्ता ग्रामीण समुदाय 
की है, जिसका निर्माण अनेक स्थानीय रामूहों के पारस्परिक सहयोग और सम्पर्क 
से होता है । 
परिवार, गोत्र, गोत्र-समूहू, द्विदल-संगठन तथा रथानीय मूह के अतिरिवत 
भारत की आदिवासी संस्कृतियों के सागाजिक संगठन की जिस इकाई का विश्लेषण 
करना आवश्यक है, वह है 'सम्बन्ध-प्रथा'। भारत के श्रधिकांश आदिवासी समूहों 
की संबंध-प्रथा में वर्गक्रित संज्ञा-व्यवस्था है, विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था नहीं । 
रक्‍त-सम्बन्धियों तथा विवाह-सम्बन्धियों में भेद तो किया जाता है, किन्तु एक 
सीमा के बाद ये पंक्तियाँ धुँधही पड़ जाती हैँ। विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था में व्यक्ति 
जिससे सम्बन्धित होता है, उसके साथ अपने सम्बन्ध को विशिष्ट सम्बोधन द्वारा 
स्पष्ट करता है । इसके विपरीत दूसरी व्यवस्था में वह केवल यह प्रकट करता 
है कि सम्बोधित व्यवित कृतिपय सुनिश्चित सम्वन्धी-वर्गों में से किसी विशेष 
वर्ग का है। टोडा आदि-जाति की सम्बन्ध-प्रथा के अध्ययन से इस संबंध- 
संगठन की विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं । उदाहरणार्थ, 'पिता” शब्द के 
अंतर्गत व्यक्ति के चैसगिक अथवा सागाजिक-विधिक पिता के अतिरिक्त, 
पिता के सब भाई, गोत्र में पिता के आयु-वर्ग के अन्य पुरुष तथा मौसियों (मात्ता 
की बहनों) के पति भी आएँगे । उक्त सभी वर्गों के व्यवित एक-दूसरे के बच्चों 
को 'बेटा' या 'वेटी' मारनेंगे। ये सब एक-दूसरे को 'भाई' अथवा “बहुनाँ कहकर 
सम्बोधित करेंगे | भाइयों भौर ब्रहनों के संम्बोधन में आयु के श्रनुसार सम्बन्ध 
व्यवत करने के दाब्दों में अवश्य थोड़ा अन्तर होता है । भ्रपने से बड़ों के लिए 
एक शाब्द, समवयरुंकों के लिए दूसरा शब्द और छोटों के लिए तीसरे ही शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । किन्तु आयु पर आधारित विश्येषण सम्बन्ध-प्रश्ना के 
मूलभूत आधार क़ो नहीं बदलते । दो भाईयों अथवा दो बहनों के बच्चे एक- 
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दुसरे को इस तरह भाई-बहन ही मानते हैं, किन्तु भाई और वहन के वच्चों कक 
पारस्परिक संबंध सर्वया अन्य धरातल के होते हैं । सामान्यतः वे एवद्रसरे से 
विवाह कर सकते हैं, और इस प्रकार के विवाहकों समाज विशेष रूप से 
भौचित्यपूर्ण मानता है । श्रत: उनमें वास्तविक रूप से विवाह हो झबवा न हो, 
आदि-जाति के संवंध-संगठन में वे 'पत्ति' या पत्नी के वर्ग में आाते हैँ । सथु र 
के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग वास्तविक ससुर के अतिरित माँ के भाइयों तथा 
पिता की वहनों के पतियों के छिए भी किया जाता है | अन्तिम दो श्रेणियों में 
आने वाले व्यक्ति एक-दूसरे के बेटों को “दामाद” और बेटियों को बहू मानेंगे । 
विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था का सीमित प्रभाव सम्बन्ध-संगठन पर भी देखा जा सकता 
है। सगी वहन के वच्चों को वे 'भेरी वहन के वच्चे' कहेंगे और गोत्र और सम्बन्ध- 
बगें की अन्य बहनों के बच्चों को “हमारी -वहन के बच्चे! कहेंगे । भारत के 
अन्य अनेक जादिवासी समूहों में अल्य-परिवर्तित रूप में यही समाज-व्यवस्था 
प्रचलित दिखाई पड़ती है । एक ही पीढ़ी तथा समान लिंग एवं समाव सामा- 
जिक स्थिति के अनेक सम्बन्धियों के लिए समान संबंध-चोतक शब्द का प्रयोग 
इस संवंध-व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। संबंध व्यवितयों की अपेक्षा 
वर्गों में होता है, और इस कारण अनेक संवंधियों को एक ही संबंध-चोतक 
दाव्द से संवोधित किया जाता है। उदाहरणार्थ झुजा' शब्द सेमा नागा छोगों 
में माँ, पिता के भाई की पत्नी और माँ की वहन के लिए व्यवहृत होता है । 
उसी समाज में 'आपु' शब्द से एक साथ पिता, पिता के भाई और माँ की बहनों 
के पति का वोध होता है । झआसाम के अंगामी नागा लोगों में “वि” शब्द का 
प्रयोग इन सम्बन्धियों के लिए किया जाता है--पत्नी का वड़ा भाई, पत्नी के 
बढ़े भाई की पत्नी, माँ के भाई की पत्ती, पिता के भाई की पत्नी, बड़ें भाई 
की पत्नी आदि । छत्तीसगढ़ की कमार आदि-जाति के भी कतिपय ऐसे दाव्द 
लीजिए । इस आदि-जाति में “दादी शब्द का प्रयोग पिता के पिता, पिता के 
पिता के भाइयों, माँ के पिता की बहनों के पति, माँ के मामा तथा पत्नी या 
पति की माँ के पिता के लिए समान रूप से किया जाता है ) इसी तरह चाचा 
घब्द का प्रयोग पुरुषों द्वारा दामाद के अतिरिवत वहन के पुत्र, पत्नी के भाई 
के पुत्र, मामा के बेंटे के वेठे तथा फूफी के बेटे के बेंठे के छिए किया जाता है । 
इस प्रकार एक दाव्द से अनेक सम्बन्धियों को संवोधित किया जा सकता है, 
ओऔर इसके अनेक उदाहरण आदिवासियों की सम्बन्ध-संज्ञाओं में बिना विशेष 
प्रयत्न के सहज ही मिल सकते है । 

संवंध-व्यवस्था केवल संवंध-संज्ञाओं तक ही सीमित नहीं है । उसके अंत- 
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गत विभिन्न प्रकार के संबंधियों के बीच परंपरा द्वारा विकसित एवं अपेक्षित 
विशेष प्रकार की भावनाओं की स्थिति, कतिपय संबंधियों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्को 
का निषेध एवं कतिपय अन्य संबंधियों के बीच अतिनकस्य आदि समस्याएँ भी 
आती हैं।भारतीय आदिवासी समाज में भी झायु, पीढ़ी, संबंध, सामाजिक स्थिति 
तथा विद्येष ज्ञान एवं अनुभव भ्रादि एक व्यक्ति को दूसरे की दृष्टि में श्रादरणीय 
बनाते हैं । झादरणीण व्यवित के प्रति झादर करने वाला व्यक्ति अपनी सम्मान- 
भावना अनेक रूपों में व्यवत करता है--उन्के आने पर सदा खड़े होकर, विशेष 
अवसरों पर उनके चरणों का स्पर्श करके, उनके सम्मुख बीड़ी भ्रादि न पीकर, 
उनके सामने घीरे बोलकर, आदि। एक-दूसरे का जूठा खाने एवं एक-दूसरे का 
व्यक्तिगत नाम लेने आदि के संबंध में भी संबंध-व्यवस्था के अंतर्गत अनेक जटिल 
नियम रहते है, जिनका स्वरूप आदिवासी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न- 
भिन्न है। मध्य-देश के अधिकांश आदिवासियों में एक ओर पुरुष एवं उसके 
छोटे भाइयों वो पत्नियों में तथा दूसरी ओर उसके ओऔरूँ उसकी पत्नी 
की बड़ी वहनों में प्रत्यक्ष सम्पर्क-संबंध का निपेध रहता है। उनमें घनि- 
प्ठता की अपेक्षा तो की ही नहीं जाती, उनका एक-दूसरे रो बोलना, स्पर्श 
करना अथवा किसी समय मकान में अकेले एक साथ रहना भी अनुचित समझा 
जाता है। इसके ठीक विपरीत कुछ संत्रंध ऐसे भी रहते हैं, जिनमें झ्ति-नैकट्य, 
सख्य तथा हँसी-मजाक न केवल परम्परा द्वारा स्वीकृत ही रहते हैं, वरन्‌ श्राव- 
इयक भी माने जाते हैं । पुरुष का अपनी भावज (बड़े भाई की पत्नी) तथा 
साली (पत्नी की छोटी बहन) से इस प्रकार का संबंध प्रायः समस्त आदिवासी 
भारत तथा हिन्दू और मुस्लिम समाजों में उचित माना जाता है । विनोद के 
ओऔचित्य की सीमाएँ इन समाजों में भिन्न हैं, किन्तु उपर्युवत श्रेणियों के संत्रंधियों 
फे वीच हँसी-मसखरी का रिएता अवव्य रहता है। समधियों तथा समधिनों 
(वर-वधू के माता-पिता) के बीच भी ऐसा ही संबंध रहता है। इसी तरह पूर्वी 
भारत के हिन्दू समाज तथा मध्य प्रदेश एवं पूर्वी भारत के आदिवासियों में व्यक्ति 
और उसके पौच-पौन्रियों में भी विनोद का संबंध रहता है। कमार आदि-जाति 
में व्यवित का नाती-नातिन के साथ जो विनोद-संबंध पाया जाता है उसके विश्ले- 
षण से इन पंवितयों का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस आदि-जाति में ये 
विनोद-संबंध केवल उन श्रेणियों के व्यक्तियों में होते हैं जिनमें व्यावहारिक 
दृष्टि से नहीं तो केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही विवाह-संबंधों का निषेध नहीं होता । 
यथा, व्यक्ति अपने पुत्र के पुत्र को दादी कहेया और उसे अपना भाई मानेगा। 
यह अपने पुत्र की पुत्री को बहन सानेगा । इन दोनों से उसका विनोद-संबंध नहीं 
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. “होगा । इसके विपरीत वह अपनी कन्या की पुत्री को अपनी सखी मानेगा और 
ध की अपना समंधि। इत्त दोनों से उसका विनोद का संबंध होगा । 
सन्नी अपने पुत्र के पुत्र-पुत्री को क्रशः समृधि और : सखी मानेगी और 
- उनसे विनोद कर सकेगी, किन्तु वह अपनी पुत्री के पुत्र-पुत्नी. को भाई-बहन 
भानेगी और उनसे हँसी-मजाक न.कर सकेगी । आयु के बड़े अन्तर के कारण 
4 पितामह और पौंत्री में विवाह होना तो प्रायः असंभव ही होता है, किन्तु कमार 
हे आदि-जाति में जिन पितामह-पौन्री. में विनोद की अनमति है, उनमें यदि विवाह 
. . जी हो. जाय तो वह पेरस्परा-सम्मत एवं उचित ही माना जायग़ा, नियम-बाध्य 
जा ' ज्ञहीं | 274 * > 
' .._ आदिंवांसी संस्कृतियों को समाज-व्यवस्थाम ब॒र्गे-मेद, आयु-भेद आदि के 
आधार पर जो संस्थाएँ संगठित: होती: हैं तथा जो विद्येष प्रकार के गुप्त समाजे- 
हक समितियाँ एवं क्लब आदि विकसित होते हैं, इन संस्क्ृतियों में उतका स्थान एवं 
 £ महत्त्व भिन्न एरातलछ का होता है । उसी भाँति राजकीय संगठन, सत्ता तथा न्याय- 
. व्यवस्था आदि भी आदिजातीय समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत अपना विशेष स्थान 
“रखते है। उनके महत्त्व के अनुकूंछ उनका पूध॒द विश्लेषण आवश्यक है । 


दि .....  जीवन-पथ के संस्कार 
:. 65 झानव की प्रीयः अत्येक संस्कृति में व्यक्ति की जीवन-यात्रा के विभिन्‍न 


के संक्रमण-कालों का विशेष महत्त्व होता है। जन्म, विवाह एवं मरण, इस भकार 
: “की तीन मुख्य..स्थितियाँ हैं जिनके आसपास मानव-समूह विश्वासों, रीति- 


. .. रिवाजों झौर व्यवहार-प्रेकारों का एक छुपा जटिल ताना-बाना बुन लेता है कि 
_... . उनके वास्तविक स्वछप को समझे विना उस संस्क्ृति का हू चित्रण प्राप्त ही 
: . नहीं क्रिया जा सकता । इनके अतिरिवित नामकरण, वयःसंधि, रजोंदशन आदि 

की स्थितियाँ भी महत्तहए होती हैं और अनेक संस्कृतियों की समाज-व्यवस्था 
ः में उच्हें पार करने से व्यक्ति. की सामाजिक स्थिति एवं उसके- अधिकारों और 

"कर्तव्यों में. मूलभूत पतिवतंन हो जाते हैं । समाज-संगठन का यह पर मानव 
. के उत्तरोत्तर परिवर्तित होने वाले उत्तरदाग्रित्वों एवं कार्यों की दिशा निश्चित 


करता हैं। . 
ह # जन्म ः 
भारत में ऐसी कोई भी आदिवासी संस्कृति नहीं है जिसे संतानोत्षच्ि 


रे रे का रहस्थ जात त हो, मी जो टोब्राइंड द्वीप के वासियों की. भाँति इस सम्बस्ध 
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में पूर्ण अज्ञान की घोषणा करती हो । गर्भाधान के लिए स्त्री और पुरुष का-यौन- 
संम्बन्च आवश्यक माना जाता है, किन्तु यह श्रवर्य है कि उनके मतानुसार 
केवल यही संतानोत्पत्ति के लिए प्रर्याप्त नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ 
'छत्तोसगढ़ की कमार आदि-जाति का विश्वास है कि जब तक भगवान्‌ जीव को 
किसी विशिष्ट स्त्री के गर्भ से जन्म का आदेश नहीं देते, या जब तक परिवार के 
पुरखों में से किसी का जीव पुनः उस परिवार में जन्म लेने के लिए श्ाातुर नहीं 
होता, स्त्री-पुरुष में नियमित यौन-सम्बन्ध होने पर भी सन्तानोत्पत्ति संभव नहीं 
होगी । भारत की आदिवासी संस्क्ृतियों में इस प्रश्न से संबंधित अनेक प्रकार 
के छोक-विश्वास पाए जाते हैं। सिक्षिम की लेपचा आदि-जाति के अनुसार 
“गर्भाषान होते ही शिशु का जीवन प्रारम्भ हो जाता है। स्त्री और पुरुष, 
दोनों द्वारा स्खलित तरल जैसे ही मिलते हैँ, स्वर्ग अ्रथवा देवताओं के स्थान 
से आत्गा आ जाती है । पुरुष के वीय॑ से बालक के मस्तिष्क और हड्डियों का 
निर्माण होता है, स्त्री के स्तलन से रक्त श्रौर मास का। गर्भ के थम माह में 
दिशु की आँखें बनती हैं। आँखों के आरापास क्रमशः वालक का सिर बनता है 
और उसके बाद शरीर का शेप भाग | पाँचवें माह के अन्त तक शरीर का 
प्रत्येक अंग केश तक पूर्ण हो जाता है ।” गोरर का कथन है कि पाँचवें माह से 
ही स्त्री अपनी भावी संतति के संबंध में चिता करना तथा परम्परागत निषेधों 
का पालन करना शुरू करती है। शिशु-जन्म-प्ंबंधी विश्वासों में इस तरह 
लोक-विश्वास और लोक-अनुभव दोनों का समावेश दिखाई पड़ता है। स्प्री 
और पुरुष के संसर्ग के अतिरिवत देवी कृपा अथवा पितरों की पुनः उस परिवार 
में जन्म लेने की इच्छा सनन्‍्तति के जन्म के लिए आवश्यक होती है । 
प्रायः गर्भ का आभास होते ही माता को सावधानीपुर्वंक कुछ नियमों का 
पालन करना पड़ता है। व्यावहारिक दृष्टि से आगे आने वाली परिस्थिति के 
लिए उपयुक्‍त प्रवन्ध करने के अतिरिक्त धामिक क्रियाओं तथा जादू-टोने द्वारा 
निविघ्न गर्भ की अवधि समाप्त करने तथा कण्टदीन, दुर्घटनाहीन प्रसव करने 
'के प्रयत्न इन संस्क्रतियों में किये जाते हैं। समाज-व्यवस्था के अंतर्गत यह 
निद्दिचत कर दिया जाता है कि गर्भवती स्त्री क्‍या करे, क्या न करे | इस स्थिति 
में छत्तीसगढ़ की कमार स्त्रियाँ इमशान के समीप नहीं जातीं । वे अस्थिर कृषि 
के खेतों के भीतर भी नहीं जा सकतीं । जंगल में, मध्याक्ञ के समय और अंधेरा 
होने के बाद उनका घूमना उचित नहीं समझा जाता । प्रथम गर्भ के समय तो 
उन्हें श्रनेक परंपरागत निषेघों का पालन करना पड़ता है ॥ उन्हें पैरों से चछकर 
धान कूटने की ढेंकी नहीं लॉघनी चाहिए । यदि वे नागर (हल) छांघेंगी तो 
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जिनका बच्चा नागर चलाने वालों की भाँति ज़ोर-जोर से चिल्लाएगा | बैल- 
- (गाड़ी की- सामने-कोडांडी: लाँघने में उनका बच्चा: गाढ़ी: के चलने से 'ह-ह 
. रच आदद जो आवाज होती है वेसी आवाज गले से करेगा । घोडे की छाया 
; गर्भवती स्त्री प्र पड़ने से बच्चा घोड़े के समान फुरं-फुरं ध्वनि करेगा। कमारों 
” के समवती ग्रांडों- में भी इसी प्रकार के विंदवास पाए जाते-हैं। उसमें गर्भवती 
: स्त्री को न-तो नया कपड़ा पहतना-चाहिए और न मई चूड़ियाँ। उनमें भी गर्भ- 
/ बती-स्त्री के घोड़े की.छाया तक से बचने का नियम है, किन्तु उसका कारण 
. कमार छोके-विश्वास से . भिन्‍न है। अंमात गोंडों का विश्वास है कि घोड़ी के 
_ बच्चा, बारह माह में-होता है। यदि उसकी छाया भी किसी स्त्री पर पड़ गई तो 
ह | उसके गर्भ की अवंधि भी उतनी .अधिक बढ़ 'जायगी। गर्भाघान के संबंध में 
" लेपचा आदि-जाति के विश्वास का उल्लेख किया जा चुका है। गर्भकाल में उनकी. 
: सामाजिक प्रथा. के अनुसार माता-पिता को अनेक निश्रमों कापाकून करना 
' पड़ता हैं। €नमें से कतिपय उल्लेखनीय नियम ये हैं 5 
, “यदि माता या पिता में से कोई बाड़ .छगा रहा है, तो उसे यह काम स्वतः 
 क्षकेले ही-करंना चाहिए, नहीं तो शिक्षु-जन्म सुविधापूर्वक नहीं होगा। 
| पिता को चंदी में ही  फंदे से मछली नहीं निकाछूनी चाहिए, नहीं तो 
बालक की नाक वार-बार वन्द होगी। 
. “पिता को अपने निजी संदक के सिवाय किसी और चीज में ताला नहीं 
: “डालना चाहिए । यदि उसने, ऐसा किया तो जब तक वह ताला न खोला जावगा 
ु शिश का जन्म ही नःहो सकेगा. । 
ह माता-पिता दोनों को दुर्घटना में मरे या जंगली जानवर द्वारा मार गए 
'.. किसी प्राणी का मांस नहीं खाना.-चाहिए। एंसा करने से शिश के जीवन में वंसी 
"हीं दुर्वंटना की संभावना हो सकती हैं । 
«माता-पिता को सूर्य और चन्द्र-ग्रेहण नहीं देखना चाहिए । ऐसा करने से 
. शिशु मरा हुआ उतस्त हागा-। । पु 
ह माता-पिता यदि गर्भेकाल मे किसी पवित्र ूति हटाएग तो बच्चा 
2 (| डर दा हागा | : 
; है के बोंदो समाज में. गर्भवती स्त्री ग्रहण के समय बाहर नहीं 38 
_ छती। बह इस स्थिति में आम. और कटहलछ नहीं खाती, क्योंकि इसके कारण है 
' मे-शिक्षद्वारा छार बहाने की संभावना वढ़ जाती है।. बँगन खाने से हम हक 
: खजडी हो सकती है। पिता को व॒लि किये हुए या घामिक संस्कार के 58 
: अमारे गए जानवर के सिर और पैर के भाग का मौत नहीं खाना च 
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इस तरह के अनेक निषेध, संसार की अन्य आदिवासी संस्कृतियों की 
भाँति, हमें भारत के आदिवासी समाज में भी दिखाई पड़ते हैं । 
शिशु-जन्म तथा उससे संबंधित अन्य प्रथाओं में आदिवासी भारत के भिन्‍न- 
भिन क्षेत्रों में बड़ा अन्तर दिखलाई पड़ता है। जहाँ कुछ समाजों में इसे एक 
सामान्य प्राकृतिक घटना ही माना जाता हैं, वहाँ अनेक ऐसे समाज भी हैं जो इसे 
“संकट की स्थिति मानकर प्रत्येक प्रकार की आशंका से मुकत्त होने के लिए जादू- 
टोने का अ्राश्षय लेते है। शारीरिक असमर्थता के साथ-ही-साथ प्रसव के कुछ 
दिन बाद तक माता पर अनेक सामाजिक-घामभिक बंधन भी रहते हैं। यद्यपि 
विशुद्ध रूप में 'कूचा' (सह-प्रसविता या सहकष्टी) की प्रथा तो भारत में दिखाई 
नहीं पड़ती, उसकी छाया का आभास यदा-कदा भ्रवश्य मिलता है । जिन संस्कृ- 
तियों में 'कूवा' की यह प्रथा है उनमें शिद्षु के जन्म पर पिता को बिस्तर पर 
लेटकर ठीक उसी तरह व्यवहार करना पड़ता है जैसे उसके गर्भ से ही बच्चा 
हुआ हो । शिशु-जन्म के बाद के किसी विशेष संस्कार तक जिस तरह माता 
अधुद्ध रहती है, और न वह खाना बनाती न किसी का स्पर्श करती है, उसी तरह 
पिता भी एक निद्िचत अवधि तक अशुद्ध रहता है । वह न तो सांस्कृतिक, सामा- 
. जिक, धाभिक क्रियाओं और उत्सवों में भाग छे सकता है, और न जीवन के अन्य 
क्षेत्रों में ही समाज के सामान्य सदस्यों की भाँति स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर 
सकता है । लेपचा समाज में शिक्षु-जन्म के वाद तीन दिन तक पिता कोई भी 
परिश्रम का काम, जैसे पत्थर उठाना, छकड़ी -काटना आदि, नहीं करता, क्योंकि 
उनका विश्वास हैं कि ऐसा करने से माँ के पेट में दर्द होने लगेगा । 
शिक्षु-जन्म की घड़ी जब समीप आने लगती है तब कुछ समाजों में साव- 
धानीपूर्वक उसके लिए तैथारी की जाती «है, तथा घार्मिक क्रियाओं और जादू से 
अदृश्य जगत्‌ की ध्ावितयों की सहायता छी जाती है। कुछः समाज ऐसे. भी हैं 
जिनमें यह एक साधारण तथा प्राकृतिक घटना मानी जाती है। उड़ीसा के 
बोंदो समाज में. दिक्षु-जन्म की घड़ी समीप श्रानें तक माँ नियमित रूप से 
अपना कार्य करती रहती है। शिशु-जन्म के बाद प्राय: शीघ्र ही वह अपना काम 
फिर सँभाल लेती है। गर्भकाल में उसे अधिक वन्धनों का पालन नहीं करना 
पड़ता । प्रसब-पीड़ा प्रारम्भ होते ही, उसी समूह की कोई दूसरी स्त्री उसे 
मकान के एक कमरे में ले जाती है । प्रसृतिका के सहारे के लिए कभी-कभी 
. कमरे में छत से एक बड़ी रस्सी बाँध दी जाती है। स्त्री को घुटनों के बल विठा- 
' कर दो स्त्रियाँ उसे पकड़ लेती हैं और उससे ज्ञोर-जोर से खाँसने को कहती हैं। 
दिश्षु का जन्म होते ही स्त्रियाँ उसकी नाल की चिन्ता करती हैं। कन्या की 
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जाकर दावत की माँग करता हैं। उस्चर की ओर से पूत्र के लिए रुक मुर्गा और 
पत्री के लिए.एक मुर्गी दी धाती है। उसके वापस आने के समय, माँ बच्चे को 
लेकर दासान मे बंठ जादी है। बाय मुर्गे आर मुर्गी को उसके चारों ओर फिरा- 
र कहता है, “मेरे सात-समुर ने इसे मेद्ा है । उनका नाती मोटा हो जाय, 

3 ज्यादा शृए नहीं, वह सुख से रहें; वह अपने पितामह की भाँति ही लम्बी 
आवधु आप्त कर, उनके समान ही मोटा कौर ताकतवर एंसा करने के 
डाद व मूय को मारकर खा लेते हैं। ऊव तक यह नहीं हो जाता नवजात झिश्नु 
का पितामह उस घर में नहीं आ सकता । इस उस्म के बाढ वे उसे छामंत्रित 
कर चावखों की शरात और क्रेंकं था मछली की दावत देते हैं। इसी तरह 
छत्तीसगढ़ के कमारों में प्रसव के समय आदि-जाति की कोई अनुभवी चुद्धा, स्त्री 
की सास और एक-दो अन्य सम्दन्धी अथवा परिचित स्त्रियाँ उसके पास रहती 
प्रसव यदि बहुत अधिक पीढ़ापूर्ण होता है, या उसमें सावारण से अधिक 
समय छगता है तो गाँव के 'वैगा' को चुलाकर उसका कारण जानने की कोशिश 
नाती है और देवी-देवताओं को भेंट-वलि देकर या मंत्रवत्ठ से कंप्ट को दूर 
करने का प्रयत्द किया जाता है। बोंदो प्रथा से भिन्‍न इसमें माँपुत्र-जन्म के वाद 
दा माह तक और पूत्री के जन्म के वाद तौन याह तक छातिके सामान्य सामा- 
जिक जीवन से अलय रहती है और उन सभी सिपेधों का पारस करती है जो 
दजल्ाव के समय स्त्री की गतिदरिबि निर्धारित करते हैं। नागा समहों टमें भी 
झिशु-दन्म को जीवन की एक साधारण घटना ही माना जाता है। सेंगमा नागा 
पहूद्ा में अनेक स्त्रियों को प्रसव की प्र॒व-वेदता का दनुभव अपने सहर खेतों में 
हीता है और वे बन में किसी अन्य स्त्री की सहायता से शझिय्यु को जन्म देकर, 
थोड़े समय दाद ही यहाड़ों और घाटियों को पार करती हई अपने घर आ जाती 
#ै। हो आदि-बाति तथा छोटा नाग्रपुर के कतिपय धन्य समूहों में शिशु- 
जन्म के छिए पूसी तंयारी की जाती है । मकान का कमरा, या विशेष तौर पर 
इसी कार्य के छिए बनाई गई कुटिया में इस शदसर पर काम में आने वाले सभी 
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आवश्यक उपकरण सजाकर रख दिए जाते हैं । इस कमरे की सजावट की ओर भी 
पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। शिश्वु को जन्म देने के लिए, इसमें स्त्री के प्रवेश करने 
' से पूर्व बलि दी जाती है तथा होम भी किया जाता है। इतनी सब सावधानियों 
के बाद भी यदि प्रसव में साधारण से अधिक कष्ट होता है तो उसे किसी 'बोंगा' 
(अदृश्य शवित) के कोप का फल माना जाता है, और प्रार्थना, मन्त्र, बलि आदि 
से उनको प्रसन्‍न करने की चेष्टा की जाती है। 
जन्म से ही मरा हुआ शिशु और शिश्षु के ज्ञी्र ही बाद मरी हुई माँ, दोनों 
प्रायः आशंका के कारण होते हैं । मरे हुए बच्चे को कई समूहों में स्त्रियाँ ही कहीं 
ले जाकर गाड़ देती है। पुरुषों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता, और उसके 
लिए किसी सामाजिक-धामिक संस्कार की भी आवश्यकता नहीं होती । छत्तीस- 
गढ़ के कमारों का मत है कि भगवान्‌ के पास से 'जीव' पहुँचने के पूर्व जो बालक 
पैदा हो जाते हैं वे अनिवायंतः मृत रूप में जन्म लेते हैं। लेपचा आदि-जाति का 
विश्वास है कि इस तरह मृत स्थिति में उत्पन्न हुए बालक 'इंग बोंग मूग” नाम 
की दुष्ट आत्माओ्रों का रूप ले लेते हैं, और दूसरे छोटे बच्ची को दस्त की 
बीमारी लगाकर उनमें से बहुतों के प्राण समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार के 
शिशुओं के सम्बन्ध में यह विश्वास जहाँ केवल थोड़े-से समूहों में ही सीमित है, 
वहाँ शिक्षु-जन्म के शीघ्र ही वाद मर जाने वाली माता के 'चुड़ल' हो जाने 
का विश्वास भारत के अधिकांश आदिवासी समाजों के अतिरिक्त गाँवों और 
नगरों में बसने वाले अधिकांश हिन्दुओं में, और उनके प्रभाव से अन्य मतावलं- 
बियों में भी पाया जाता है । जुड़वाँ बच्चों के सम्बन्ध में भारत की आदिवासी 
संस्क्ृतियों में अनेक मनोरंजक विश्वास पाए जाते हैँ। उत्तक की 'बोंदो' 
आदि-जाति में यदि दो पुत्र या पुत्रियाँ एक साथ पैदा होते है, तो उनके सम्बन्ध 
में यह अनुमान किया जाता है कि पूुर्व-जन्म में उनकी घनिष्ठ मैन्नी रही होगी, 
निसके कारण उन्होंने एक ही गर्भ से जन्म लेना उचित समझा । इस तरह के 
बच्चों के एक-से नाम रखे जाते हैं। आसाम की रेंगमा नागा आदि-जाति में 
इस तरह के बच्चों का जन्म अच्छा नहीं माना जाता । इसका कारण यह है कि 
उनके पालने में कष्ट होता है । उनकी धारणा है कि दो-दो बच्चे एक साथ | 
पैदा करने की प्रवृत्ति छूत के रोग के समान होती है। इसी धारणा के वशीभूत 
रेंगमा स्त्रियाँ ऐसी किसी भी स्त्री की कंघी या बुनने के यंत्र अपने उपयोग के लिए 
उधार नहीं माँगतीं, जिसने जुड़वाँ वच्चों को जन्म दिया हो । भारतीय मध्य 
प्रदेश के कतिपय आदिवासी समूहों में लड़के और लड़की का जुड़वाँ पँदा होना 
अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि माँ के गर्भ में भी भाई और बहन का साथ- 
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साथ होना उनकी दुम्दि में श्रपराव है । 
नामकरण का प्रश्न अनिवार्य रूप से शिश्षु-जन्म से संबंधित रहता है | 
कुछ आदिवासी समाजों में तो नामकरण के बाद ही शिश्षु समाज का सदस्य 
माना जाता है, उसके पूर्व नदीं। पुनर्जन्म-संबंधी बारणाएँ व्यापक रूप से नामकरण- 
संस्कार के स्वरुप को प्रभावित करती हैँ । उत्कल की बोंदी आदि-जाति में 
छ्िश्षु का नामकरण उसके जन्म के दिन ही या जन्म के पाँचवें दिन था ताल 
सूखकर गिरने के बाद किया जाता है । भोजन के लिए चाबल और झारटाब तथा 
बलि के लिए मुर्गे और सूअर उपरूब्ध होने पर इसमें अधिक दर नही की जाती | 
मुर्गे की वि देकर उसका एक पैर नवजात थियु के हाथ में दे दिया जाता है । 
बच्चे के समीप ही कोई निकट सम्बन्धी बैठकर बीरे-बीटे एक-एक पुरले का नाम 
जता है। कोई विश्ञेपनाम दिये जाते समय यदि बच्चा मुर्गे के पैर कों हाथ 
से दवाता है तो यद माना जाता है कि उसकी आस्सा ते ही जन्म लिया है, और 
बिन को सब छोग उसी नान से पुकारने लगते है । यदि बालक किसी नाम पर 
भी इस तरह की संकेत नहीं करता तो उसका नाम उसके उन्‍्म-दिन के आधार 
पर रख दिया जाता है। कमारों में नामकरण, जन्म के दूसरे-तीसरे दिन से लेकर 
नाल सूखलकर गिरने तक कभी भी किया जा सकता है। यदि शिथु में किसी 
पृ्वंज की कोई सारीरिक विश्वेपताएँ स्पप्ट रूप से देखी जा सकती हैं तो उसका 
नाम बड़ी रख दिया जाता है। यदि यह संभव नहीं होता तो बह जानने का अयत्त 
किया जाता है कि किस पूर्वज ने पुनः जत्म लिया है । यह दो तरह से किया जा 
सकता है। जिस पूर्वज के जन्म की संभावना नहती है, एक व्यकित उसका नाम 
ओर से लेता है और दूसरा एक मुट्ठी वान निकाडता है। सब उपस्थित छोग ब्यान 
से धान के दानों को गिनते हैं । यदि उनकी संख्या उत्तदी नहुई तो यह अनुमान 
किया जाता हैं कि जिस यूवंज का चाम लिया गया, उसमें पुनः जन्म नहीं लिया । 
संब्या पूरी होने की स्थिति में बालक को उसी पूर्वज के नाम से पुकारते हैं । बच्चे 
का नाम निर्वारित करने के लिए अनेक पृत्रंजों के नाम से वान निकालना भी 
आवश्यक ढ़ सकता है । दुसरे तरीके के अनुसार उपस्थित लोच एक बर्तन में पानी 
ओऔर ढोनों में कुछ धान लेकर बैठते हैं । किसी पूर्वज का नाम लेकर विपरीत 
दिद्याओं से बान का एक-एक दाना छोड़ा जाता है। बदि ये दाने भीतच ही मिछ 
जाते हैं तो बालक को उसी पृर्वज का नाम दे दिया जाता है, नहीं तो किसी दूसरे 
पुस्खे के नाम दाने छोड़े जाते हैं। बालक का नामकरण जन्म-दिन के अनुसार या 
जन्म के सर्मंय की विद्येप घटना के आधार पर भी क्रिया जाता है| उदाहरणायय 
इतवार के दिन पैदा हुए वाहक का नाम 'इतवारी', अकाल के समय उत्पन्न हुए 
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शिक्षु का नाम 'दुकालू' रखा जा सकता है । रेंगमा नागा श्रादि-जाति में यदि 
' बालक नामकरण के बाद लगातार रोता रहता है, तो यह श्रनुमान किया जाता 
है कि नाम उसके उपयुद्त नहीं है, और वह नाम श्षीत्र ही वदल दिया जाता है । 
वयःसंधि तथा रजोददांन का समय व्यक्ति की जीवन-यात्रा में बढ़े महत्त्व 

का होता है। 


विवाह. 

आदिवासी भारत में विवाह के पूर्व तरुण-तरुणियों को पर्याप्त स्वतंत्रता 
रहती है, और अधिकांदा समाजों में यौन-क्षेत्र में वे प्रयोग कर सकते हैं। राजगोंड 
आदि समूह, जिनकी आशिक स्थिति श्रन्य आदिवासी समूहों की अपेक्षा बहुत 
अच्छी है श्रौर जो श्राचार-व्यवहार में ग्रामीण हिन्दू समाज के निकट झ्रा गए हैं, 
अब बालक-वालिकाशों को यौन-स्वच्छन्दता नहीं देते । अन्य समूहों में श्रसंगठित 
या संगठित रूप से इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के श्रवसर रहते हैं । वैगा 
ग्रादि-जाति में बालकों और तमुणों को यीन-जान देने के लिए कई संगठन नहीं 
होता, दिन्‍्तु विवाह के पूर्व ही वे मैत्री के संबंध स्थापित कर उस क्षेत्र का अनु- 
भव तथा ज्ञान पा लेते हैं । वस्तर के मुरिया गोंडों तथा भारत वी कतिपय अन्य 
आदि-जातियों में संगठित 'युवा-गृह' होते हैँ जहाँ एकत्रित होकर ग्राम के तरुण- 
तरुणियाँ रात्रि व्यतीत करते हैं | ये युवा-गृह संगठन तथा अनुशासन की शिक्षा | 
के केन्द्र होने के अतिरिक्त यौन-श्षिक्षा के केन्द्र भी होते हैं। छत्तीसगढ़ की 
चौखुटिया भुजिया आदि-जाति में रजोदर्शन के पर्व ही कन्या का विवाह एक 
बाण से कर दिया जाता है। इस रस्म के बाद, पुरुष से विवाह होने के पूर्व ही 
वह योन-संबंध स्थापित करे तो चह बड़ा और निदनीय अपराध नहीं होता । 

भारत के श्रादिवासी समाजों में वर या वधू की प्राप्ति के लिए निम्न- 
लिखित मार्गों में से किसी एक का श्रवलंवन किया जाता है : 

१. नियमित विवाह : समाज की प्रचलित रूढ़ियों का ऐसे विवाहों में 
पालन किया जाता है। भाई और बहनों के बच्चों में विवाह अनेक समूहों में 
श्रादर्श माना जाता है। पत्नी की मृत्यु पर उसकी छोटी बहन से विवाह, या भाई 
की मृत्यु होने के बाद छोटे भाई का उसकी पत्नी से वित्राह इसी श्रेणी में आएगा। 
इनके अतिरिक्‍त भी आदि-जाति में किन्तु गोत्र के बाहर बहुधा विवाह-संवंध 
किया जा सकता है। पहले विवाह की शर्ते! तय कर ली जाती हैं, बाद में निश्चित 
परिपाटी के अनुसार विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं । 

२. प्रुदष और स्त्नी का भागकर किया हुआ विवाह : श्रादिवासी भारत 
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को कुछ हर्जाना देना पड़ता है । इसी तरह यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति 
को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भाग जाय तो उसका पति 'वधू-मूल्य' की 
रकम के अंतिरिक्‍त कुछ हर्जाना पाने का अधिकारी होता है । छत्तीसगढ़ के गोंड 


समाज में पर-स्त्री को भगा ले जाने वाले पुरुष से पंचायत्त के प्रमुख कहते हैं 


“तुमने दूसरे आदमी की हूं डी फोड़ दी । अब वह किस बेन में वनाएगा-खाएगा ? 
नई हंडी खरीदने के लिए उसे पैसे दो ॥'' 

नियमित विवाह निःसंदेह आदर्श तो होते हैं, किन्तु अनियमित विवाह 
भी शीघ्र ही समाज की स्वीकृति पा लेते हैं । समाज के प्रधानों को दिया गया 
एक भोज उन्हें वहुधा नियमित बना देता है। वैरियर एल्डिन ने उड़ीसा की 
बोंदो आरादि-जाति में १५० विवाहों की सूक्ष्म छानवीन की । इनमें से केवल पाँच 

हक 

नियमित एवं आदर सेवुंग' प्रणाली के थे, शेप अन्य प्रकार के । सेबूंग' प्रणाली के 
विवाहों में समय और व्यय दोनों की आवश्यकता होती है। युवा-गह में युवक- 
युवती का प्रेम, उनके संबंध को मात्ता-पिता की स्वीकृति, रस्-अदाई के लिए 
बर-बधू का एक-दूसरे के यहाँ कई बार जाना, नाम-मात्र का वधू-मूल्य'/ और 
उसके बाद पूर्ण वधू-मूल्य का चुकाया जाना, भेंटों का पारस्परिक आदान-प्रदान, 
एक भैंसे की वलि, वधू को वर के घर लाने की रस्में, न केवल व्यय-साध्य ही हैं, 
प्रपितु वे महीनों तक चलती रहती हैं। इसी विवाह-प्रणाली का एक संक्षिप्त तथा 
अपक्षाकृत कम व्यय-साध्य प्रकार भी इस जाति में प्रचलित है। बोंदो लोगों की 
भाषा में इसे 'दामुंग जंग! विवाह कहते हैं और उड़िया में 'दाल-भात' विवाह । 
इसमें भी माता-पिता की अनुमति आवश्यक होती है तथा वधू-मूल्य का दिया 
जाना अनिवाय होता है। हाँ, भैंसा नहीं काटा जाता और न सेबूंग प्रथा की भाँति 
अनेक वार वर-बधू एक-दूसरे के यहाँ जाते अथवा भेंटों का पारस्परिक आदान- 
प्रदान ही करते हैं । इनके अतिरिक्‍त प्रेमी-प्रे मिका का भाग जाता या बलपवेक 
स्त्री को ले जाने की प्रयाओं का भी प्रचलन 
.... तियमित विवाह की प्रचलित प्रथाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की रस्में पाई 
जाती हैं। ये भिन्नताएँ न केवल भिन्न-भिन्न समूहों में ही मिरती हैं, वरन्‌ एक ही 
समूह के भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वास करने वाले खण्डों भें भी पाई जाती 


हैं। ये अन्तर इतने अधिक होते हैं कि विवाह की विभिन्‍न रस्मों का उल्लेख भी 
कठिन हो जाता है । 


सत्य 
मृत्यु मनुष्य की जीवन-यात्रा की अंतिम घटना होती है। आदिवासियों के 


>नीननमी>->म>क, 
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मतानुमार व्यक्ति का डीवन मृस्यु से ही समाप्त नहीं हो जाता । मृथ्यु व्यक्ति के 
शब-संस्कार का उचित प्रत्ंच करने के वतिर्दित उन्हें टतकी आत्मा के छिए भी 
समचित प्रबंध करना पढ़ता है । अनेक आदि-जातियों में मृत व्यवित की आत्मा 
का आवाहन किया जाता है । परिवार के दोष पूर्वजों की बात्माओं के साथ बर 
के गक़ कोने में उसे भी प्रस्थान दिया जाता हैं । 
आदिदादी भारत की कधिकरांध आदि-जातियाँ मृत्यु को एक दुर्घटना 
मानती है। जिमका कारण होदा है देवताओं का कोर, रोप, पितरों की बात्माओं 
का रोप, भूत-प्रेत आदि की बाधा वा प्रतिदन्द्रियों द्वारा जादू आदि का 
प्रयोग ! बंकात्यद मृत्यओं में उसके कारण की खोज की जाती है, और दोषी को 
प्रत्यक्ष रूप से मारकर या परोक्ष रूप से जादू आदि के प्रयोग से दण्डित करने 
का यतन किया जाता है । 
भारत की आदिवासी मंस्कछृतियों में घद को ऑपधि आदि के प्रयोग मे 
ममी' के रूप में सरक्षित रखने की प्रया नहीं है । अधिकांगत: घर को कन्तिम 
क्रियाओं के लिए तैयार करके या तो उसका दाह-संस्वार कर दिया जाता है या 
उसे जमीन में गाड़ देते है । अधिकांश बादिवासी नमादों में दोनों प्रधाओं का 
प्रचलन है। सामान्यतः लात गाड़ी जाती हूं, दिन्तु मृत व्यवित के धनवान, प्रभाव- 
दवित-सम्पन्न अथवा अति वृद्ध होने की स्थिति में उसका अग्नि-संस्कार 
किया जाता हू। अन्तिम संस्कार के समब घब की स्थिति कसी हो, उसका सिर 
किस दिया में हो, आदि प्रच्तों के संबंध में प्राय: प्रत्येक आदिवासी समह की 
अपनी प्रथाएँ होती हैं | धबन-संस्कार के वाद 
अनेक समहों में उसकी चिता या के 


| 


बनुप-क्राण, कुल्हाड़ी, वस्त्र, खाट बादि, सती के सस्ते गहने, तेरू का वर्चन, 


जई खोदने की “वबोनग्री' आदि, तथा बच्चों के खिलौने शव-संस्कार के 
स्थान पर ही छोड़ दिए जाते हैं। मब्य प्रदेश के आदिवासियों में शब- 
संस्कार के लिए गया समूह, कार्य की समाप्ति के बाद नहाकर एक पंकित में, 
बिना पीछे देखे हुए, गाँव को लोट आता है। गोंड समह में दाह-संस्कार 


चमय 
गौ-बल्ति की प्रथा थी जो अब भी हैदराबाद राज्य के आदिलाबाद जिले के राज- 


गोंड और वरंब् के कोबा लोगों में ग्रचलित है । झव-संस्कार के स्थान पर 
पत्वर के वृच्ताकार अथवा खड़े हुए स्मारक 'मिनहिर', 'डालमेन' आदि बनाने का 
रिवाज बादिवाती तमाजों में है। निमाड़ की कोरकू जादि-जाति में तथा 
बस्तर के कत्तिश्य आदिवारियों में खुदाई के सुन्दर काम वियेहुए छरूकड़ी के 


अनक 
कृ 
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स्मारक खड़े किये जाते है । 
असाधारण ढंग से मरने वालों के लिए शव-संस्कार का ढंग भी साधारण से 
ने होता है। गर्भावस्‍था में मरने वाली स्त्री साधारण श्मशान से दूर दफनाई 
जाती है। इसी तरह शोर द्वारा मारे जाने वाले, बिजली गिरने से मरने वाले, 
डुबकर मरने दाले या हैजे अथवा चेचक से मरने .वालों के भ्रन्तिम संस्कार का 
प्रबंध भिन्‍त प्रकार से किया जाता है । 
मृत्यु के कुछ दिन बाद शुद्धि-स्तान तथा शुद्धि-भोज होता है । इसका समय 
और स्वरूप अलग-अलग होता है। मृतक को आत्मा को बुलाने की रस्म जो भार- 
तीय मध्य प्रदेश के आदिवासियों में व्यापक रूप प्रचलित है, विशेष रूप में उल्लेख- 
नीय है । छत्तीसगढ़ के कमारों में गाता डूमा' को बुलाने के लिए परिवार और 
सम्बन्धी परिवारों के सब लोग एकत्रित होते हैं। चावल के आटे का एक चौक 
पूरा जाता है, और उसके ऊपर सात धागों को बँटकर उसमें ताँवे का एक छलला 
बाँधकर छत से लटका दिया जाता है। पास ही दो दोनों में धान और पानी भरकर 
रख दिए जाते हैं। ताँवे का छलला जिस सूत में बँधा रहता है दि 'जीवतिया सूत' 
कहते हैं, और मृत व्यवित का जीव उसी के सहारे उतरता है। परिवार का कोई 
उत्तरदाथी सदस्य एक दोने में से थोड़ा पानी और चावल लेकर सात बार अपनी 
उँगलियों को धागे में ऊपर से तीचे की ओर फिराता है। दूसरे लोग पाँच-पाँच बार 
ऐसा करते हैं। उसके बाद सब लोग कहना शुरू करते हैं, “श्रो मृतात्मा, तुम जहाँ 
भी हो, श्रा जाओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं। यदि तुम आकाश में हो तो आा जा्ो, 
पृथ्वी में हो तो आ जाओ, यदि तुम्हें धान चाहिए तो हम घान देंगे, चावल 
साहिए तो चावल । हमारे पास लौटकर घर में बाल-बच्चों की और जंगल में 
जानवरों की रक्षा करो। हम बुला रहे हैं, हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो, 
हमें कुप्रभावों और जंगली जानवरों से बचाओ” श्रादि। इसके बाद ही एक छोटा 
मुर्गा वहाँ छोड़ा जाता है। यदि वह दोने से धान का दाना उठा लेता है तो उसे 
वहीं काट देते हैं । धान का दाना उठाना ही मृत आत्मा के आगमन की सूचना 
है। इसी क्षेत्र के गोंडों में आटे का चौक टोकने से ढक दिया जाता है । रात-भर 
के बाद दूसरे दिन सुबह उसमें सामूहिक रूप से चिह्न देखे जाते हैं। यदि उसम 
किसी भी प्रकार का चिह्न मिलता है तो परिवार के लोग आइवस्त हो जाते हैं कि 
मृत व्यवित की आत्मा पुनः घर में वास के लिए झा गई। 
परिवार के सदस्यों की मृत आत्माएँ उसके जीवित सदस्यों से अधिक 
अपेक्षा नहीं करतीं, किन्तु अपनी पूर्ण अपेक्षा अथवा अनादर उन्हें सहन नहीं 
होता। ऐसी स्थिति में वे प्रतिशोध एवं प्रतिकार की भावना से प्रभावित होकर 
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झपनी उपेक्षा, भवज्ञा तथा अपमान करते वाल निकट संवंधियों को भी वश्टित 
करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है 


सामाजिक संगठन के अन्य पक्ष 


आदिवासी संस्कृतियीं के अंतर्गत समाज-व्यवस्था का संगठन जिन अन्य 
मिद्धान्तों पर अवलंबित रहता है, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं : 
«» सामाजिक स्थिति तथा पढ़ | 
२. वर्म तथा जाति । 
६. आयु-वर्ग, गप्त समितियाँ कादि । | 
सामाजिक स्थिति तथा पद कतिपय समाजों में वर्ग अव्रा जाति पर 
श्रवकुंबित रहते है । भारत की आदिवासी संस्कृतियों में सुसंगठित वर्ग एवं जाति 
वाले समाजों से लेकर, सम्पूर्णत: स्तर एवं वर्गद्रीन तक प्राय: प्रत्येक प्रकार के समाज 
: मिलते हैं । छत्तीसगढ़ के गोंडों की हम तीन प्रमुख दाखाओं में विभाजित कर 
सकते हें--अ्रमात, घुर शोर उड़िया राजगोंड | इनमें अमात स्थानीय रियानत्तों 
के शासक अबवा उनके संबंधी होने के कारण, अपने-आपको कुलीन तथा अन्य 
गॉडसमूहों की अपेक्षा ऊँचा मानते हैं। उनकी तुलना में खेती, छिसानी वा मेह- 
सत-मजदूरी करने दाले घर गोंद सामान्य सामाजिक स्थित्ति के ही माने जाते 
हैं। इस तरह एक ही विद्या पश्चिार की ये दो प्रमुख झाखाएँ, एक ही 
सेन्र में वास करने पर भी, दो स्वतन्त्र कदि-जादियों का रूप ग्रहण कर चुकी 
हैं| तुलनात्मक दाग से अ्मातों की समुन्तत काधिक रिधति तथा राज-परिवारों 
से उनके सम्बन्ध ने उनमें वर्य-भावना नी भर दी हे । उड़िया राजगोंड अपने- 
जापकी अभिजान-बर्ग का मानते हैं, किन्तु भिन्‍त भाषा-मापरी होने के कारण 
तथा प्रत्यक्ष अबबा परक्ष सूप से भासक-बर्ग स सम्बन्बित ने होने के कारण थे 
अमातों से सर्ववा भिन्‍न एक स्वतंत्र जासि के रूप में ही संगठित हो गए है । 
पूर्वी भारत की आदिवासी संसक्ृतियों में आसाम के नागा समृह अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण हैं। भाषा, दीनि-रिवाज और संगठन-सम्बन्धी कनेक भिन्‍नताएँ इन सम 
में पार जाती हैं। कतिपय नावगान्ममहों में जाति का प्रधान अत्यन्त बक्ति- 
थार्ती तथा प्रवित्र माना जाता ८ढै। बह जन-साघारण की अपेक्षा सर्वधा 
भिन्‍न एवं उच्च माना जाता हें। उसका पद तथा उच्च सामाजिक स्थिति 
वर्ग पर अवलम्बित रहती है। इसके विपरीत अनेक नाया-समह 
ऐसे है छिंककी क्माज-व्यवस्था प्राय; पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रात्मक है और 
जिनमें समाज की गतिविधि देते संचालन करने की सत्ता सर्व-साथारण में 
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निहित होती है। कुछ नागा-समुदायों में सामाजिक-राजकीय प्रश्नों पर 
प्रन्तिम निर्णय करने का अधिकार जाति के वयोवृद्धों को होता है। वर्गेहीन- 
जातिहीन समाजों के आदर्श उदाहरण के रूप में हम खाद्य-संकलन करने वाले 
अथवा आंशिक रूप से खाद्य-संकलन करने वाले तथा श्रांशिक रूप से अस्थिर, 
प्राथमिक कृषि करने वाले श्रादिवासी-समूहों के नाम प्रस्तुत कर सकते हैं! हैद राबाद ' 
के चेंचू, मध्य प्रदेश के कमार अथवा दक्षिणं के काडर आदि-समाजों में वर्ग-भावना 
नाम-मात्र को भी नहीं मिलती । इन समूहों में शासक-वर्ग अथवा शासित-वर्ग, 
'कुलीन', सामान्य” और 'नीच' आदि के भेद प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल' 
सकते। प्राय: प्रत्येक स्व॒तन्त्र आदिवासी समूह अपने सांस्कृतिक वेशिष्व्य के कारण 
स्त्रतंत्र जाति का रूप ग्रहण कर चुका है । इनमें जो समूह वहुसंरुषक हैं उनके 
मंतग्रत भ्रनेक जाखाएँ तथा उप-शाखाएँ विकसित दिखाई पड़ती हैँ, जिनमें से कुछ 
स्वतंत्र जातियों का रूप ग्रहण कर चुकी हैं। बर्ग-भेद की उपस्थिति अनेक अंशों 
में जाति के ऐतिहासिक श्राथिक विकास पर अ्रवलंबित रहती हैँ। फिर भी प्रेत्येफ 
समाज में भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति में थोड़ा-बहुत भेद अ्रवश्य 
पाया जाता है। उच्च सामाजिक स्थिति के लिए अभिजात-तर्ग, श्रथवा कुछीन 
एवं संपन्न घराने में पैदा होना आवश्यक नहीं है। जिन समाजों में उपर्युक्त भाव- 
नाओं का अ्रभाव होता है उनमें भी स्थिति-भेद तो पाया ही जाता है। भायु और 
संपत्तिका प्रभाव व्यक्ति की सामाजिक स्थिति.पर संसार के प्रायः प्रत्येक समाज 
में पड़ता है। भारत की प्रायमिक संस्क्ृतियाँ इस सामान्य नियम की अपवाद नहीं 
हैं। प्रत्येक आधिक एवं सांस्कृतिक स्तर के भारतीय श्रादिवासियों में श्राथ्‌ु तथा 
अनुभव का आदर किया जाता है । आदिवासी संघ्कृतियाँ मौखिक परंपरा पर 
अवलंबित रहती हैं, श्रौर समाज के अनुभवी वृद्ध इस परंपरा के संबेंध में अन्तिम 
मत अधिकारपूर्वक दे सकते हैं । जहाँ एक ओर भायु का आदर होता है, वहाँ 
दूसरी शोर. अत्यन्त वृद्धावस्था में जब कि व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक 
क्षमताएँ क्षीण हो जाती हैँ, उसका समाज के दैनिक जीवन में श्रधिक हस्तक्षेप 
उचित नेहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, छत्तीसगढ़ की कमार, भुजिया श्रादि- 
जातियों में जहाँ. चाजढ़ीस-पचासत वर्ष के व्यक्ति के मत का आदर किया जायगा, 
सत्तर वंप॑ या इससे अधिक आयु के वुद्धों का मत महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भी लेना 
आवश्यक नहीं है । अ्रधिक आयु होने पर श्रधिकांश' व्यक्ति समाज, की गति- 
* विधियों से दूर एकाकी जीवन बिताते हैं. सम्पत्ति से भी व्यक्ति की सामाजिक 
'स्थिति में निश्चित परिवर्तत होता है। संसार के.आदिवासी समाजों में ऐसी 
संस्क्रतियों के नेक उदाहरण मिलते हैँ, जिनमें केवल सम्पत्ति प्राप्त कर लेने से ही 
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व्यक्ति की सामाजिक स्थिति नहीं सुधर जाती, किन्दु भारत में ऐसे उदाहरुणों 
का अभाव है । हमारी प्रचलित आ्राथिक परंपरा पुरातततम ऋादिवालियों के 
क्ीवन में भी प्रवेश कऋर गई है । चेचू कमार बादि-जातियों में भी अपेक्षाकृत 
अनदान व्यक्ति का प्रत्यक्ष-अप्रत्यछत प्रभाव समान में बनहीन व्यक्तियों की 
अपेक्षा अधिक रदृठा है । 

आयु तथा उन्पत्ति के अतिस्वित व्यक्ति अपनी सामादिक स्थित्ति में 
उल्वति तथा अवनति अन्य माध्यमों से कर सकता है । सावारण से भिन्‍न व्यक्तियों 
का स्थान भारत के शिन्‍न-भिन्‍न बादि-समाजों में मिन्‍न प्रकार का होता 
है। कुछ समाजों में मिन्‍नी रोग से पीड्ित व्यदित को देवी झविति से सम्पन्त 
माना जाता है, तो दूसरे समाजों में ऐसे व्यक्ति को केवल दवा और सहानुभूति 
का अधिकारी समझता झाता है । मध्य प्रदेश के मण्दला जिले में अपनी पाँच 
पत्नियों पुंदिद में अपने पीछे दाजार ले जाने दाला गोंड कुछ कुतूहल 


से जदग्य देखा लाता था, किन्तु साधारण से भिन्‍न होने के कारण उप्तकी 
स्थिति कौर सामाजिक सन्मान एक वा दो पत्ली वाले योंडी से निश्चित रूप से 

सामाजिक स्थिति तथा रुम्मान में उन्दत्ति करने की स्पर्धा प्राथमिक 
समाजों में की प्राय: उसी प्ररिनाण में पाई जाती है जिस पारिमाण में उसे 
विविध रूपों में हम आधुनिक सन्धता में देखते हैं। 


आवुन्‍द्य, गुप्त उमितियाँ तवा बलव! आादि का संगठद सर्वबा भिन्न 


संगठनों का अ्रभाव है 


को तथा जादू-दोना करने वालों की ग्ुः्त समितियों 


25, 


संबंध में भी 


न 
ञ! अ 


श्न 





प्राप्त करने दाले नागा आदि-जाति के झुप्त संगठन 


बाह्य आदि-आात्ति में प्रचलित मिरिया नर-बलति-प्रथा के गुप्त 





हमारी जानकारी प्राय: नहीं के वरादर है। भध्य प्रदेद्य के 
मप्डदा-लत्र ऋअधदा छोटा नागपुर क्षेत्र की आदिवासी वारियों में पुरुषों के प्रति 


विद्ोह.करने की भावदा उमय-समय पर विकसित हुई और उन्होंने उसे व्यवतत 


इ पुदफा के अति दलपूवक ऋपना रोप भी प्रकूट किया, किन्तु इन 


कद कया, +ऋन्तु 
विद्रोहों के उंगठन, संचालन आदि के संबंब में कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं 


हो बकी है। मारत के आादिवाती समाजों में 'यवा-गुह' की संस्था का वितरण 
हमें से संबोधित वह युवा-गृह 
चर्ग 
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कतिपय तत्त्व भी दिखाई पड़ते हैं। शैशव से प्रवेश करके व्यक्ति अपने वालक 
तथा किशोर जीवन का एक अंश इन गृहों में बित्ताता है। यौवन-काल के कुछ दिन 
भी वह यहीं विताता है और विवाह के बाद वयस्कों के साथ समाज के नियमित 
उत्तरदायित्व स्वीकार करने- के बाद वह प्रायः 'युवा-गृह' की सदस्थता का 
परित्याग करता है। इस घरातल के संगठनों में भारतीय भ्रादिवासियों का यही 
संगठन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, अतः उसके विस्तार-स्वरूप एवं महत्त्व पर विस्तार 
से विचार करना आवश्यक है । 
थयुवा-गृह' अथवा जातीय गृह” संस्था झपने अत्यन्त विकसित रूप में उत्तरी 

बर्मा और भ्रासाम के पर्वत्तीय भागों में वितरित (दखाई पड़ती है। पुरुषों और स्त्रियों 
के भिन्‍न गृह होते हैं । पुरुषों के गृह, युद्ध और शांति में जाति के सामाजिक 
और धारभिक जीवन का संगठन करते हैं । युवत्तियों के गृहों का महत्त्व भ्रपेक्षाकृत 
कम होता है । वे सामान्यतः युवक-युवतियों के मिलन-स्थल के रूप में व्यवहृत 
होते हैं। नागा संस्कृतियों में इन 'मोरूंग' संगठनों का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
होता है। घुण्डा तथा द्रविड़ भाषाएँ बोलने वाले कतिपय आदिवासी समाजों में यह 
संस्था हमें एक भिन्‍न रूप में विकसित दिखाई पड़ती है ! बिहार, उत्कल तथा 
मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में कुछ स्थानों पर इन गृहों का उपयोग ग्राम के सामू- 
हिक कार्यों तथा गाँव के अतिथियों के विश्राम-स्थान के रूप में भी होता है, किन्तु ' 
उनके संगठन का मुरुय उद्देश्य होता है गाँव के बालक-बालिकाओं तथा : 
श्रविवाहित तरुण-तरुखियों के रात बिताने के लिए आश्रय का प्रबन्ध करना | 
इन गूहों में तरुण-तरुणियाँ सामाजिक घरातल पर एक-दूसरे से परिचय त्तथा 
घनिष्ठता बढ़ा सकते हैं, तथा यौन-अनुभव एवं शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं । 
बस्तर की. मुरिया आदि-जाति के 'गोतुल' संगठन में युवक-युवतियों के भिन्‍न 
गृह के कार्यों का एकीकरण देखा जा सकता है । यह बालक-बालिकाओं का 
' स्वतंत्र राज्य होता है, जिसके माध्यम से वे आसीण ससाज-संगठन में एक सुनि- 

दिचत स्थान भ्राप्त करते हैं। समूह-नृत्य तथा गायन, मनोरंजन के अन्य साधनों 
का संगठन तथा जातीय कार्यों की और संगठित रूप से आदि-जाति के तरुणों 
को उन्मुख करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है । दक्षिण-पदिचिम भारत 
की अनेक अधे-स्थिर आदि-जातियों में इस प्रकार के लड़के-लड़कियों के भिन्न 
संगठत होते हैं । उन्तके आंतरिक संगठन के संबंध में श्रधिक जानकारी उपलब्ध 
नहीं है। उनमें भी बस्तर की मुरिया-गोतुल की भाँति नेताओं का निर्वाचन 
होता है। नीलगिरि-क्षेत्र की कोटा आदि-जाति में युवक-युवतियों के राचि-विश्वाम 
के लिए अलग मकान निश्चित कर दिए जाते हैं| अ्विवाहित तरुण-तरुखियों 
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के अतिखित्र ऐसे युवक-युवतियाँ भी यहाँ एकत्रित होते हैं जिनके कोई बच्चे 
नहीं होते । इन गुहों में मी गायन-व्रादन तथा मनोर॑जन का समुचित प्रव्नन्ध 
होता हैं । प्रेम के पारस्परिक आदान-अदान के लिए भी इन गरृहों में पर्याप्त 
अवसर प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल-लेत्र की भोटिया जाति में 
इस प्रकार की “रंग बंग” नामक संस्था का प्रचलन दिखाई पढ़ता है। इसका 
संगठल ग्रामीण युवतियाँ करती हैं । इनका उद्देदस भी ग्रामीण तरणियों और तरणीं 
को एकश्रित होने का अवसर देना तथा उनके सामूहिक मनोरंजन का प्रबंध करना 
होता है । भारत में इन सामूहिक गृहों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के 'कलब्” था 
अप्त संगठनों का प्रचलन नहीं है । 


सार 


आदिवासी भारत में प्रचलित, भ्रदृश्य जगत्‌ एवं उसकी शवितयों से संबंध रखने 
वाले लोक-विध्वासों का विश्लेषण करने से हमें उनमें प्रायः सभी प्रकार के 
नृतत्त्वीय विश्वास मिलते हैं। एनिमिज्म श्रथवा जीववाद, एनिमेटिज़्म अथवा 
जीवीवाद, 'पितृ-पूजा श्रात्मा-वस्तु में विश्वास तथा अनेकेदव रवाद आदि धामिक 
विश्वास भारत-भूमि में बिखरी अनेक आदि-जातियों में अपने विभिन्‍न स्वरूपों 
में दिखाई पड़ते हैं । 

एनिमिजझम की श्रेणी में रखे जाने योग्य विध्वास भारत के प्रायः किसी भी 
' आ्रादिवासी समूह में बड़ी सरलता से पाए जा झकते हैं । अदृश्य, अव्यक्त, श्रभौतिक 
तथा आत्मिक, इस प्रकार की शक्तियों में प्राय: प्रत्येक भारतीय आदिवासी 
समूह विश्वास रखता है । यद्यपि भारत में सम्भवतः एक भी समूह ऐसा नहीं 
है जो संपूर्ण रूप से यह 'धारणा रखता हो कि भनुष्य जन्म से मृत्यु तक अदृश्य 
आत्माओं, प्रेत्तों भर धक्तियों से घिरा रहता है, और जिस पर नई धामिक 
विचार-धाराओं का प्रभाव ही न पड़ा हो, फिर भी प्रायः अत्येक श्रादिवासी 
संस्कृति के किसी-च-किसी पक्ष में उक्त श्रेणी के विचारों की स्पष्ट छाप देखी. 
जा सकती है। उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ के क़मारों के प्रनुसार चट्टान, पहाड़, पेड़, 
और नदियाँ, ये सव जीवयुक्त होते हैं। जीवयुक्त होने के साथ-ही-साथ इनमें 
अन्य जीवोचित शुण-दोष मी होते हैं । ये प्रसन्‍न भी हो सक़ते हैं, कुपित भी । 
नदी के बीचों-बीच खड़ी एक चट्टान के संबंध में कमारों के एक समूह मे इन 
'पंक्तियों के लेखक को बताया कि वे उस चट्टान को नियमित रूप से बलि भर 
भेंट देते थे, इसीलिए वह उन प्रर॒ प्रसन्‍न थी । एक रात को उस समूह क़े एक 
अगुद्ध व्यवित से सपने में चट्टान ने कहा, “में भूखी हूँ । अपनी बलि लूंगी । अपने 
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गाँव को सावधान कर दो ।” गाँव में दूसरे ही दिन बात फैल गई, भौर गाँव 
वाले नदी की जोर गये ही नहीं । संब्या होते ही समाचार मिला कि समीप के 
गाँव के तीन व्यवित चट्टान के पास एक मँवर में हृवकर मर गए | मुझे यह 
घटना बताने वाले व्यक्ति का पूर्ण विद्वास्त था कि उस गाँव ने तीन वर्ष तक ' 
चट्टान को भेंट-पूजा नहीं दी थी, इसीलिए कुपित होकर उसके 'जीव' ने उस 
गाँव के आदमियों से वदला ले लिया | मिर्जापुर के आदिवासी कोरवा छोगों के 
संबंध में मजुमदार ने लिखा है कि उनके लोक-विदवास के अनुसार फसछ, वर्षा 
तथा गाय-चैल आदि का नायकत्व करने बाली श्रात्माएँ होती हैँ जो कोरवा 
आदि-जाति का अन्य समवर्ती श्रादि-जातियों, जाति के पुजारी तथा जाति के 
नायक आदि के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित करती हैं । 
इसी तरह ऐमिमेटिज्म की श्रेणी में आने वाले विचार भी हमें आदि- 
वासी भारत के अनेक समूहों में दिखाई पड़ते हँ | इस मत के अनुसार अ्रदृष्य 
जगत्‌ में एक अभौतिक, अव्यक्तिक एंव जीव-तत्त्व सरीखी शक्ति होती है, जो 
सजीव एंव निर्ञाव पदार्थों पर अपना श्रभाव ढालती है, और यदि उचित स्थिति 
में उसका ठीक उपयोग करने का प्रयत्त किया जाय तो वह आदचगेजनक फल 
"देने में समर्थ हो सकती है । छोटा नागपुर के अनेक थादिवासी समूहों में 'वोंगा' 
* नामक इस प्रकार की अदृद्य शक्ति में विध्वास पाया जाता है। वोडिग ने 
' सुंधारू धर्म के विषय में लिखते हुए कहा है कि वोंगा' प्रत्येक प्रकार की ऐसी 
आत्माओं को कहते हैं जिनकी पूजा जाति द्वारा की जाती है । मुंडा श्रादि-जाति 
पर लिखते हुए शरतूचन्द्र राय ने इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण किया है । 
उनके मतानुसार 'वोंगा' शब्द से 'आात्मा' जोर दिवता' दोनों का बोध होता है। 
बिहार श्र छोटा नागपुर की आदिवासी संस्कृतियों पर उपलब्ध साहित्य के 
श्रध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि 'वोंगा' शब्द के अर्थ की गहराई तक गये 
बिना ही लेखकों ने अनेक भिन्‍न अर्थों में उसका उपयोग किया हैं। मजुमदार ने 
“हो आदि-जाति-सम्बन्धी अपने ग्रन्थ में तथा उसके बाद एक स्वतन्त्र निवन्ध में 
इस वियय पर विस्तार से चर्चा की है। उनके मतानुसार छोटा नाग्रपुर क्षेत्र 
की भ्रादि-जातियों में, 'बोंगा' शब्द से स्पष्टत: एक श्रदृश्य शवित का बोध होता 
है। वे तो हो धर्म को ही “बोंगाइज़्म' या 'वोंगावाद' कहने के पक्ष में हैं । 
: यह छवित चल और बचल, जीवित ओर जड़, दोवों श्रेणियों के पदार्थों में 
पाई जाती है। यदि किसी वृक्ष में उनके श्रनुसार बोंगा का वास हो तो वे स्वयं 
उसे नहीं कार्टेगे पर यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी तरह उस वृक्ष को हानि 
पहुँचा भी दे तो वह वॉगा नप्ठ नहीं होगा । ऐंसी स्थिति में वह बॉया संसार 
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में अन्यन्न फैली समान-ग्रुण-धर्मी शक्ति में समा जायगा । समय में अनन्त और 
सीमा में चारों ओर फैले 'बोंगा' की शक्ति अमर्यादित होती है। इसका कोई 
विशेष रूप या भ्राकार नहीं होता । बोंगा पर्वत में निवास कर सकता है, किन्तु 
स्वयं पर्वत बोंगा नहीं होता । इसी तरह नदी श्रथवा सूर्थ के प्रकाश में बोंगा 
का वास हो सकता है, अपने-आप में थे बोंगा नहीं होते । 

आत्मा-वस्तु' में विश्वास और “पितृ-पूजा” मूल रूप से एक ही कोटि के 
लोक-विश्वास के दो भिन्‍न रूप हैं । मृत्यु के बाद मानव का निष्क्रिय एवं जड़ 
हो जाना तथा स्वप्न की अवस्था में भौतिक छारीर के एक स्थान पर जड़ रूप 
में पड़े रहने पर भी किसी आन्तरिक तत्त्व का बांह्य जगत में जाकर उसके 
अन्य तत्त्वों के साथ सम्पर्क में आना--ये सम्भवतः मानव के “आन्मा-वस्तु- 
सम्बन्धी विश्वासों को जन्म देने के मूल कारण हैं । 

भारतीय मध्यदेश की आदि-जातियों में 'जीव-सम्बन्धी घारणाएँ बहुता- 
यत से मिलती हैं। उदाहरणार्थ, छत्तीसगढ़ की कमार भर कँजिया आदि- 
जातियों में श्रधिकांश स्वप्नों के संबंध में यह विश्वास है कि वे व्यवित के 
जीव! के स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ अनुभव होते हैं । मनुष्य का शरीर जब निद्रा-मग्त 
होकर विश्राम करता है तो उसका चंचल जीव बाहरी दुनिया की सैर करना 
चाहता है । उनकी दृष्टि में स्वप्त भी उतने ही यथार्थ होते हैं जितने जायृत 
स्थिति में मनुष्य-शरीर के प्रत्यक्ष अनुभव | अंतर केवल इतना है कि एक 
स्थिति में अनुभूति शरीर को होती है, दूसरे में जीव को । स्वयं जीव के स्वरूप 
और शुणों के संबंध में अनेक धारणाओं का भ्रचलन है । कमारों के अनुसार 
मृत व्यक्ति का द्ारीर तो 'मढ़ी' वनकर दमशान में वास करने लगता है, किन्तु 
उसका “जीव” सीधा भगवान्‌ के पास चला जाता है । 'मढ़ी' की अपनी स्वतंत्र 
चेतना होती है, और वह अन्य जीवों को हानि पहुँचा सकती है। परिवार के 
लोग जब 'जीव” का आवाहन करते हैं तो वह गाता डूमा' के स्थान पर, जहाँ 
अन्य पुरखों के जीव भी वास करते हैं, भाकर रहने लगता है । कतिपय अन्य 
समूहों में विश्वास किया जाता है कि व्यवित की दो आत्माएँ होती हँ---एक' 
बाह्य, दूसरी आन्तरिक | एक सीमा तक उक्त घारणा और कमार लोक- 
विध्वास में हमें साम्य दिखाई पड़ता है । स्वप्न भादि में जीव कभी-कभी 
अस्थायी रूप से शरीर से बाहर जाता है, और कुछ समय बाद वापस श्रा जाता 
है । संभवत: मृत्यु भी अस्थायी हो, इस भावना से प्रेरित होकर नीलगरिरि-प्षेत्र 
के टोडा और छोटा नागपुर के 'हो' समूहों में दो प्रकार की अन्तिप क्रियाएँ 
होती है--कच्ची और पक्‍की । मृत्यु के बाद तुरंत ही कच्ची अन्त्येष्टि-क्रिया 
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होती है, और पर्याप्त समय वीत जाने के बाद पवकी | तुलनात्मक दृष्टि से 
दूसरी क्रिया बड़ी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । दो श्रादि-जाति में जीव के बोंगा 
तामऊ अदृध्य शवित में मिल जाने के उपलक्ष्य में इस क्रिया के समय होल 
बजाए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है । ु ेल्‍ 
पितरों के 'जीव' को संतुष्ट रखना तथा उन्हें आदर्पूर्वक वापस बुलाकर 
घर में स्थान देना भारतीय मध्यदेश के अनेक झादिवासी समूहों में आवश्यक 
माना जाता है । छत्तीसगढ़ के श्रादिवासियों में जहाँ भगवान्‌ श्रीर अन्य देवी- 
देवताओं की पुजा की जाती है, वहीं उनके घामिक जीवन में 'गाता डूमा' 'माता 
श्रौर पितरों की आत्माओं का भी महत्त्वपूर्ण स्थान होता है ) छत्तीसगढ़ के 
कमार, 'मुंजिया तथा धुर, श्रमात और उड़िया गोंड, प्राय: प्रत्येक आदिवासी 
समूह में मृत्यु के कुछ समय बाद सुनिश्िचत रस्मों द्वारा मृत व्यक्षित की बात्मा का 
आवाहन किया जाता.है, और घर के एक विशेष स्थान पर उन्हें रखा जाता है । 
त्योहारों, उत्सवों और संस्कारों के अवसर पर अन्य देवी-देवताओं के 
साथ 'ढूमा' को भी धूप, बलि, भेंट आदि दी जाती हैं, और उन्हें प्रसन्‍त रखने 
का अयत्त किया जाता है। अवज्ञा और अनादर से जिस प्रकार देवी-देवता रुष्ट 
हो जाते हैं, उसी तरह 'डूमा' भी क्रोधित होकर परिवार पर संकट डाल 
सकते-हैँ । 
आरत की आदिवासी संस्कृृतियों में 'सर्वशवित-सम्पर्न' देव तथा उसके 
रूप, अुण और कार्य के “संबंध में कौनसी घारणाएँ पाई जाती हैं, इस प्रश्न 
का उत्तर नृतत्व के नवीन प्रन्धों में महत्त्वपूर्ण स्थान पाता जा रहा है । 
असंदिग्व रूप से केवल एकेदवरवाद के सिद्धांत में विश्वास करने वाला आदि- 
वासी समूह भारत में मिलना कठिन है । यदि ऐसा कोई समूह यहाँ रहा भी 
हो तो संस्कृति-सम्पर्क की नई स्थिंति में अनेक देवी-देवताशों पर विश्वास 
रखने वाली ग्रामीण हिन्दू संस्कृति के प्रभाव से उसक्रे घारमिक' विश्वासों का 
स्वरूप बदल गया होगा ।हमारे आदिवासी समाजों में देवताओं में भी स्तर- 
भेंद पाया जाता है | उत्तल की वोंदो आदि-जाति की परंपरा के अनुसार 
“महाप्रशु' सर्वशक्तिम्रान तथा.अदृध्य जगत्‌ के अमर देवताश्रों का प्रमुख स्थान होता 
है। महाग्रभु नाम नया है तथा स्पष्टत: उड़ीसा के हिन्दुओं के प्रभाव से बोंदी 
पवेतों में पहुँचा है । वास्तविक नाम 'सिंगी अरके' या 'सिहभरके' है जो 
संथालों के सिंग बोंगा से शहुत-कुछ मिलता-जुलता है ॥ बोंदो सूर्य को पृथ्वी 'का 
रचनाकार तथा श्रपना मुख्य देवता मानते हैँ । श्रन्य छोटे देवता, दैत्य, पितरों 
की आात्माएँ भादि निश्चित रूप से 'सिंगी अरके' का नेतृत्व एवं प्रभुत्व -स्वीकार 


न 
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क्रती हैं। 'माता' और पितरों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के कमार अनेक 
देवताश्रों पर विदवास करते हैं । उनके अनुसार भ्रपनी जटा में पृथ्वी और 
भाकाश को रखने वाले' महादेव सबसे बड़े देवता हैं, पर वेः मनुष्य के कार्यों में 
सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए उनकी विशेष पूजा नहीं की जाती । 
गहादेव के नीचे भगवान्‌ का स्थान है। मरने के बाद व्यक्ति का जीव भगवान्‌ 
के पास जाता है; और वही अपने पास के जीवों को कहीं जाकर जन्म लेने' 
की भाज्ञा देते हैं । इन दो के श्रतिरिवत ठाकुरदेव, दूल्हादेव आदि अनेक स्थानीय * 
देवताश्रों की भी थे पूजा करते हैं । आसाम के मातृ-प्रधान खासी समाज में इस : 
प्रकार सबसे बड़े देव का नाम 'युब्लेइ नोंग-था' है । स्त्री-प्रधान समाज में इस देव' 
की जो कल्पना की-गई है, उसके श्रनुसार 'युब्लेइ नोंग-था' लैंगिक रूप से स्त्री 
और पुरुष दोनों है । 


धर्म के व्यावहारिक पक्ष. ७ 

भारत की आदिवासी संस्क्ृतियों में धर्म के व्यावहारिक रूप पर विचार 
करने से पूर्व उनके धामिक विश्वासों के एक अन्य पक्ष का उत्लेख आ्रावश्यक हैः। 
जादू-टोना भादि में विद्वास अदृश्य जगत की शवित-सम्पन्न, श्रज्ञात शक्तियों 
संबंधी विश्वासों के साथ- अ्रविभाज्य रूप से उनका संबंध है। जादू-टोना 
श्रनिवार्यत: आदिवासी धर्म का भ्रंग नहीं है । इसे उसके अदृश्य शक्तियों-संबंधी 
विश्वास का एक विद्येष अंग मानना अधिक- उपयुक्त होगा । 

भारत की प्राय: प्रत्येक आदिवासी संस्कृति में. जादू-टोने में विश्वास पाया 
जाता है। सामान्य: रूप से किसी कार्य को पूरा कर लेने की क्षमता जब व्यक्ति 
अथवा समूह में नहीं रहती तब-वह इन क्रियाश्रों का सहारा लेता है यह जादू- 
ठोना श्रच्छा भी होता- है श्रौर बुरा भी । 

जादृः्टोनों का प्रयोग तीनः तरह-से किया जा सकता है। विशेष फल की 
प्राप्ति का इच्छुक व्यवित स्वयं उसका प्रयोग कर सकता है, या वह इन क्रियाओं 
के"किसी विशेषज्ञ से उसका-प्रयोग करा सकता-है। अनेक स्थितियों में इन 
दोनों में पारस्परिक सहयोग. की श्रावश्यकता होती'है। ऐसी स्थिति-में विशेषज्ञ 
के भ्रादेशानुसार व्यक्ति कार्य करता है। इन क्रियात्रों के भी तीन मुख्य रूप 
होते हैं ।: सबसे सरल उपाय है किसी शक्ति-संपन्‍न वस्तु के धारण-मात्र सेः 
अभीष्ट सिद्धिःका प्रयत्न करना ।: जड़ी-बूटी, देवी-देवताओं की स्पद्ोंःकी हुई 
बस्तुएँ, विशेष स्थान की मिट्टी, विशेष स्थान का पानी, विश्येप- पक्षियों के. 
पंख- श्रादि की उपयोगिता के संबंध में विभिन्‍नः समुदायों के श्रपने निदिचत 
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मत होते हैं. :इत . वस्तुओं में. लोगों को नाश करने की क्षमता होती है । 
वे स्तेंह-भाव भी उत्पच्त. कर सकती हैं और शत्रु भी । यदि किसी व्यक्ति 


, की. इन वस्तुओं के ग्रण. और स्वभाव का ज्ञान है तो वह स्वयं उनका उपयोग 


' कर सकता है, अन्यथा वह किसी जादूगर या टोटके- वाले से उन्‍हें प्राप्त 


९ 


करता बह ४ अनेक प्रकार के तांवीज, टोटके आदि इसके उदाहरण हैं। सांकेतिक 
'. रूप से विशेष: क्रियाएँ करके उनके परिणामस्वरूप समानान्तर फल की प्राप्ति 
: या प्रयत्त, इन क्रियाप्नों का दूसरा रूप है। भारतीय मध्यदेश के अनेक आदि- 
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५» वासियों में गर्भवती स्त्री के शिक्षु-जन्म- के समय बच्चा जल्दी हो, इसलिए 


उसके गले में किसी ऐसे वृक्ष की लकड़ी का एक टुकड़ा पहना देते हैं जिस पर 


बिजली गिरी हो । येदि शिशु-जन्म के समय देर होती है तो जच्चा को तेज़ 


; धार का. पाती पिलाया जाता है, या उसे मछली का शोरवा पीने को दिया जाता 
_ है। बिजली द्रुत गति की प्रतीक हैं । बिजली-गिरे वृक्ष की लकड़ी बाँधकर जिस 


समानान्तर फलफी अपेक्षा की जाती है वह है शिश्ु का शीघ्र जन्म । ठीक इसी 
भाँति तेज़ घारं कां पानी या मछली भी गति और चंचलता के प्रतीक हैं । 
;। उन्हें देखकर भी समानान्तर फल.-की अ्रपेक्षा करना स्वाभाविक ही है। मरण 
की तांत्रिक क्रियाओं में . शत्रु अथवा प्रतिस्पर्धी की मिट्टी या लकड़ी की मूर्ति 


: बनाई जाती है । मंत्र-पाठ तथा विशेष रस्मों के साथ उसे पानी में सड़ने, गलने 


या किसी अन्य तरह से नष्ट होने को छोड़ देते हैं । जसे-त॑से वह मूर्ति धीरे- 


धीरे गलती जाती. है, यह अपेक्षा की जाती है कि शत्रु की जीवन-शवित भी 


क्रमशः उसी अनुपात में क्षीण होती जायगी और अन्त में वह नष्ट हो जायगा। 


जादू-दोनों की क्रियाओं का तीसरा रूप है विशेष शब्द-समूह अथवा मंत्रों के पाठ 


से निश्चित फल की प्राप्ति। यह उपाये सामान्यतः सर्वसाधारण के लिए सुलभ 


नहीं होता और इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता आवश्यक होती है। इस 


मंत्र-शक्ति का प्रयोग भी भले और बुरे दोनों प्रकार की फल-प्राप्ति के लिए 
_ किया जांता है । बह े 


. छत्तीसगढ़ के कमार अथवा भुूजिया समूह आदिवासी संस्कृति के अस्थिर 


_ क्षि-धरातल पर जीवन-यापंन करते हैं। इन दोनों आादि-जातियों में दो तरह 
के 'बैगा' होते हैं। गाँव के साधारण बँगा को वे 'डिह बगा' कहते हैं । डिह 
' बैगा का मुख्य काम होता है गाँव के पुजारी के रूप में गाँव की ओर से की गई 


: संयवत-पूजा का संचालन ।-यंदि किसी स्थान.पर नया गाँव वसाना होता है 


तो 'डिह बैंगा' पहले यह देख लेता है कि उस स्थान पर भूत-अंत, देवी-देवता, 


: मसाने-चुड़ैल आदि का वास तो नहीं हैं। प्रति वर्ष धान बोना शुरू करने से 


धर्म . २७६९ 
पहले गाँव की ओर से एक रस्म की जाती है, जिसमें बेगा अपने मंत्र-पाठ के 
साथ बलि के बकरे के खून से सानकर धान के बीज चारों दिशाओं में विखेर 
देता है । इससे यह श्राशा की जाती है कि चारों दिशाओं में खेती अच्छी 
होगी | इसी तरह वह गाँव के खेतों की सीमाएँ अपने मंत्र से बाँध देता है । यह 
विश्नारा किया जाता हैं कि इस तरह मंत्रों से ये गए खैतों में जंगली जानवर नहीं 
घुस सकते और न आग से ही फसल दी द्वानि हो सकतो है। विशेष शक्ति-संपन्‍न 
बैगा तो यह भी दावा करते हैं कि ते जिस खेत को बाँध दें उसमें चोरी की 
नीयत से घुतकर कोई आदमी भी सही-प्लामत नहीं छौट सकता । इनके अतिरिक्त 
'डिह बैग।' के पास भूत-प्रेत, चुड़ेछ, देवी-देवता या पितरों की बाधाओं से श्रस्त 
लोग भी आते हैँ । श्रपनी श्रोर से डिह बगा पुरा प्रयत्न करता है, परन्तु इस क्षेत्र 
में न उसका अधिक सम्मान होता है और न लोग उसका अधिक विश्वास ही 
करते है। ऐसे लोग बहुंथा श्रपेक्षाकत अधिक ख्याति-प्राप्त 'ग्रुनी' (ग्रणवान) 
बंगा लोगों के पास जाते हैं । कोई -भी व्यक्ति गुनी' दो तरह,्षे हो सकता है । 
सर्वप्रथम क्रिसी चमत्कारिक दावित से ग्रुण पाकर अथवा किसी ग्रुनी द्वारा 
उसकी कला सीखकर । उपर्थुकत्त आदि-जातियों के जिन अधिकांश ग्रुनी बैगा 
लोगों से मेरा व्यवितगत परिचय है, उन्हें श्रपती शक्तित चमत्कारिक ढंग से 
प्राप्त हुई थी, उदाहरणार्थ माता या बुखार की बेहोशी में चमत्कारिक ढंग से' 
देवाताओं से ग्रुण पाकर रात के समय आये हुए किसी देवी-स्वप्त में या सुनसान 
जंगल में किसी अदृश्य शकित द्वारा कान में कहें गए शब्द सुनकर । ये बैगा 
लोग अधिक दाक्ति-संपन्‍न माने जाते हैँ । उनकी दक्षिणा भी श्रधिक होती है | , 

वे भूत-प्रेत की बाधाएँ सहज ही दूर कर देते हैँ । हिस्टीरिया, पागलपन आदि 
में संकेत-दक्ति के व्यापक मानसिक प्रभाव से मरीज को अच्छा करते हुए मैंने 
कई बंगाओं को देखा है । एसे भूत, जो सामान्य डिह बंगा की बात नहीं सुनते, 
शुनी के मंत्र के प्रभाव से गाँव की सीमा से अलग किये जा सकते हैं । कभी-कभी 
श्रात्माएँ शेर, चीते या रीछ का रूप धारण कर अपनी बलि खोजती फिरती 
हैं। उन्हें भी ग्रुनी बाँध सकता है | जब डिह्‌ बगा या भुनी के सामने इस तरह 
का कोई मामला आता है तो वह पहले उसके कारण को भी भली भाँति सम- 
भने का प्रयत्त करता है, बाद में- उसके निराकरण का यत्न करता है। कारण 
समभकने का प्रयत्न वह इन तीन उपायों से करता है---जोत देखना, सूप बजाना | 
और धान गिनना । जोत देखने के लिए बेगा श्रपने सम्मुख एक दीया रखकर 
बैठता है। पहले वह अपने मंत्र पढ़ लेता है, उसके बाद दीये की ज्योति को एक- 
टक देखता हुआ एक के वाद एक संभावित कारणों के नाम लेता जाता है । जसे 


अिल्क-फनन्‍ा लक न 


२८० भानघ शोर संस्कृति 


ही वह बाघा या संकट के वास्तविक कारण का नाम लेता है, दीये की लौ में 
कम्पन होने लगता हैं। वगा पाँच बार उन कारणों की पुनरावृत्ति उसी भाँति 
करता है। यदि कम-से-कम तीन वार दीये की लो में किसी एक कारण का नाम 
लेते समय फंपन हो, तो यह विश्वास कर लिया जाता है कि कप्ट का कारण 
वही है । दूसरे उपाय की स्थिति में बंगा सूप में धान लेकर बंठ जाता है और 
मंत्र पढ़ता हुआ सूप में एक हाथ चलाता जाता है । क्रमश: वह कप्ट के संभा- 
वित कारणों में से एक-एक का नाम लेता है । उचित कारण का नाम आते 
ही देवी-शक्ति के चमत्कार से सूप बैगा के हाथ को हल्का-सा घवका देता है । 
इसे /सूप बजाना' कहा जाता है | 'घान गिनना' उपयुक्त दोनों विधियों से कुछ 
भिन्‍न होता है। मंत्न-पाठ के बाद प्रत्येक संभावित कारण के नाम से बंगा सूप 
में से दाने तिकालकर उनके तीन-तीन या पाँच-पाँच छोटे-छोटे ढेर बनाता है । 
यदि तीनों ढेरों में से दो भर पाँच में से तीन पूरे हों तो यह समझा जाता है कि 
जिस कारण के ज्वाम से ये ढेर निकाले गए थे, उसी ने बाधा उत्पन्त की थी । 
यदि श्रधिकांश ढेर ऊने निकलते हैं तो अन्य कारणों के नाम से पुन: धान गिनने 
का उपक्रम किया जाता है ! 
बाधा का कारण ज्ञात हो जाने पर उसके निराकरण का उपाय किया 
जाता है। पितर, देवी-देवता आ्रादि तो भेंट-चलि शेकर श्रथवा समय-समय 
पर पूजा-पाठ श्रादि का आदवासन पाकर ही मान जाते हैं। भूत-प्रेत, चुड़ल 
भादि को निकालकर गाँव के बाहर कहीं दूर लोहें की लम्बी कौल से गाढ़ देना 
आवदयक होता है। ये गुनियों के उचित कार्य हैँ और इन्हें हम संरक्षक जादू 
की श्रेणी में .रख सकते हैं। शत्रु-भाव से कभी-क्रभी 'विनादक जादू” का उप- 
योग भी किया जाता है। ये प्रयोग अधिकांदातः शत्रु की मृत्यु, उसकी फसल 
था जानवरों के नाश आ्रादि के लिए किये जाते हैं। प्रेम में प्रतिस्पर्धी की श्रस- 
फलता तथा अपनी विजय के लिए भी इन उपायों का सहारा लिया जा सकता 
हैं। इन प्रयोगों में बंगा मंत्र-प्रयोग के साथ लाक्षणिक क्रियाएँ करता हैं और, 
धात्रु पर समानान्तर फल होने की श्राशा करता है । 
विनाशक जादू की चर्चा क़रतें समय छत्तीसगढ़ की 'टोनही' या टोना 
बरने वाली स्त्रियों का उल्लेख भी श्रावश्यक हैं । यह स्त्रियों कीः एक विद्योप 
श्रेणी है। ऐसा कहा जाता है कि मसान में एक विद्येप प्रकार की साघना करके 


; थे स्थ्रियाँ विशेष ,विनाशक दकित प्राप्त करती हैं | सोतें हुए व्यक्ति का खून 


घूसकर अ्रदवत और निर्जीव कर देना, वालकों के कोमल माँस के भोजन की 
आशा में अपनी कुद्ृष्टि से उनका अन्त करना, तथा अपनी भूख अधिक बढ़ 


धरम | २८१ 


जाने परभाँव में हेज़ा आदि विशेष प्रकार की बीमारियों का प्रकोप कराने की 
” विशेषज्ञता इन स्त्रियों को प्राप्त रहती है। बंगा पहले तो श्रपने अधिक शवित- 
शाली मंत्रों के प्रभाव से टोनहियों के संकट को दूर करने का यत्न करते हैं। 
यदि वे अपने प्रयत्नों में सफल नहीं होते तो टोनही स्त्री का पता लगाकर उसे 
मारते, पीटते और बाँध देते हैं । 

स्थानाभाव के कारण यहाँ भारत के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित 
णादू-टोनों के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारों का विस्तृत उल्लेख संभव नहीं है। इन विश्वासों 
और क्रियाओं का मूल ढाँचा प्रायः वही है जो ऊपर की पंक्तियों में वरणित क्रिया 
जा चुका है। यद्यपि क्रियाओं के ढंग में स्वभावतः अनेक स्थानीय अन्तर पाए 
जाते हैं, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि श्रनेक क्षेत्र इस दिशा में श्रनावश्यक 
ख्याति या कुस्याति प्राप्त कर लेते हैं । “बंगाल का जादू” या कामरूप में होने 
वाली अनहोनी बातों की अनेक कहानियाँ भारत-भर में प्रचलित हैं । उत्तर 
प्रदेश की थारू आादि-जाति अपने जादू के लिए बदनाम है । छ्ट्त जाति की 
स्त्रियाँ बड़ी शविति-संपन्‍न मानी जाती हैं। थारू स्त्रियों का कहना है कि वे ! 
केवल संरक्षक जादू जानती हैं श्चौर अपने क्षेत्र की अ्रनेक विनाशक शक्तियों : 
से बचने के लिए तरह-तरह के टोटके करती हैं, तावीज पहनती हैं और | 
मंत्रों का उपयोग करती हैं। परन्तु उनके सम्बन्ध में अनेक समवर्ती भ्रादि- | 
जातियों कामत है कि वे असाधारण शक्तिशाली . होती हैं । वे आत्माम्रों 
आर देवी-शक्तियों को किसी गाँव के विरुद्ध कर सकती हैं। यह भी कहा 
जाता है कि वे अपनी दृष्टि-मात्र से दूध-दही को विषाक्त कर सकती हैं । 
उनकी नज़र से बच्चा बीमार हो जायगा श्रोर यदि वे मंत्र प्रयोग करें तो 
कोई भी व्यक्ति खून की के करने लगेगा या हैज़े अथवा आँव से पीड़ित हो 
जायगा। तराई क्षेत्र में लोगों का विव्वास है कि थारू स्त्रियों के जादू को थारू 
स्त्रियाँ ही दुर कर सकती हैं। इसका एक परिणाम अवदय हुआ है, भौर वह 
यह कि अन्य जातियों के .लोग थारू स्त्रियों से डरकर हमेशा दूर ही रहेंगे । 

भ्रन्त में आदि-संस्क्ृतियों में धर्म के व्यावहारिक रूप पर कुछ शब्द कहना 
अनुपयुकत न होगा । 

साधारणतः अदृश्य जगत्‌ से श्रादिवासियों का संपर्क और प्रार्थना पृजा- 
पाठ के माध्यम से होता है। दैनिक प्रार्थना तो बहुत थोड़े आदिवासी समाजों में 
होती है। विशेष उत्सवों के श्रवसर पर देवी-देवता और पितर दोनों पूजे जाते 
हैं, उन्हें भेंट-वलि दी जाती है और फिर सामाजिक खान-पान होता है। ऐसे 
अवसरों पर उनकी पूजा में पढ़े गए मंत्र श्नधिकांशत: आज्याओं और भ्राशंकात्रों 


श्र मानव कोर संस्क्रद्धि 


छक लम्बी कटी होते हैं। उदाहस्णारथ छत्तीसगढ़ के ऋमारों के एक मंत्र से 

अदूधय झवितयों से प्रार्थना की छाती है कि थे उनके गाय, बल, औरत, बच्चों 

रखती की रक्षा करें, उन्हें अंगल में घिकाट दिलाने में सहायक हों, जंगल के 
कंद, मूल, फल खूब उत्पन्न करें और क्रपि की रक्षा करें। श्रदृध्य जगत्‌ के बड़े 
देवी-देवताओं कि याथ स्थानीय देव-डाति के परमस्वथरागत नायक, कुल अथवा परि- 
बाद के देवता कर पिसट एक ही श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं और गक साथ 
पजे जाते & । अद् परृजा व्यविनगत भी होती है और परिवार हारा सम्मिलित 
झूप से भी। क्ी-कर्मा पूरा गाँव था जाति भी मिलकर पूजा करने है । बर्थ 
में एक दा दी बार दत्सवों की छक्भला कई दिन तक चलती है । असावारण 
स्थितियाँ में, जैसे आकस्मिक मृस्यु, संकट आदि के समय श्रदद्य जगन की शवितियों 
मे दूसरे प्रकार का संब्रंथ जादू-टदोने के माध्यम से स्थापित किया जाता है। 
“भग्र के तत््त पट विजय पाने के लिए आदिल्मानव ने अपने सीमित जात 
और विज्ञानन्क दायरे में उपयुक्त दीनों साथनों के माध्यम से सुरक्षा पाने का 
यत्त किया है । 


पाँच 
भारतीय आदिवासी ; 
समस्या क्र समाधान 


भारतीय श्रादिवासी अपने अल्प प्राविधिक विकास, आध्िक दैन्य और सामा- 
जिक-सांस्कृतिक सामंजस्थ की कतिपय जठिल समस्याओं के क्वूरण देश के 
लिए एक विशेष समस्या बन गए हैं। संविधान द्वारा दिये गए संरक्षण और 
शासन द्वारा उनके विकास और कल्याण की विभिन्‍न योजनाएँ बनने के बाद 
भी यह आवश्यक है कि योजनाकार और विकास-कार्यकर्ता उनकी समस्याप्रों 
को सहानुभूति से समभे और उनका वैज्ञानिक समाधान खोजने का यत्त करें। 
अभी तक आदिवासियों की समस्याश्रों के समाधान खोजने के जो प्रयत्न 
हुए हैं वे अधिकांशतः राजनीतिक अथवा भावुकतापूर्ण ही रहे हैं। आदि- 
वासियों के हितों को प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय हितों से संबद्ध एवं संतुलित 
करने की निष्चित कार्य-प्रणली विकसित करने की दिशा में अधिक 
विचार नहीं किया गया है। अब यह आवश्यक हो गया है कि हम झादिवासी 
हितों के संरक्षण तथा उनकी संस्कृतियों के वैशिष्ट्य और जीवन-शक्ति को 
बनाए रखने के प्रयत्तों के साथ यह भी विचार करें कि विनाशकारी सांस्कृतिक 
प्रभावों से उन्हें बचाए रखकर भी उनके तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विकास की 
योजनाओं में किस तरह सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है । 
कतिपय समाज-शास्त्रियों और समाज-सेवकों ने आदिवासी समस्या के 
स्वतंत्र अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया है। उनके विचार में तथाकथित 
आदिवासी समस्या ग्रामीण भारत की व्यापक समस्या का ही एक अंश-मात्र 
"है। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई विकास- 
योजनाएँ आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त होंगी; और इस प्रकार झादि- 
वासियों के लिए अलग से योजनाएँ बनाना अनावश्यक है। यह विचार एक 


हल ...न्‍्य .समाज-शास्त्रज्ञ के लेखन में. व्यक्त हुआ है, और इस विचार- 
 वासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अरध॑-शासकीय और स्वतंत्र कल्याण-संगठनों को 
भी प्रभावित किया है.। संसार: के विभिन्‍न क्षेत्रों के अनुभव ने 


. रिपड  : - ै.: मानव और संस्कृति 


धारा ने आदि- 


यह प्रमाणित 


. कर दिया है किःअनियोजित-संस्कृति-संपर्क हानिप्रद और विनाशकारी प्रभावों 


॥ : को जन्म दे सकंता है। आदिवासियों की समस्याओं को व्यापक 
. « की ही: एक अंग्रः मान लेने में यह भय है कि कहीं विनाशकारी सांस्कृतिक प्रभाव 
 -बनकी जीवन-शर्विंत का 'हास-कर उनकी संस्कृति को नष्ट न कर दें। 


3०5 है 


ग्रामीण समस्यात्रों 


इसके. विपरीत, श्रादिंवासी प्रइत परे. विचार करने वाले वहुसंख्यक 


रा व्यक्तियों का यह निश्चित मत है कि आदिवासी समस्या का स्वतंत्र अस्तित्व 
- है और उस पर एक गम्भीरं तथा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतत के रूप में विचार 
करना आवश्यक हैँ । समस्या के समाधान के संबंध में इस वर्ग में प्रबल मतभेद 
हैं, और अभ्रादिवासियों के विकास और कल्याण के लिए कार्यान्विंत होने वाली' 
शासकाय; ऑुज्रशासकोय एवं स्वतंत्र योजनाञ्रों में यह मतभेद पर्याप्त रूप से 


लक्षित हुआ: है । म 
आदिंवासी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध चार मुख्य दिश्ञा-निर्देशों | 

का संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ श्रावश्यक हैं। ये दिल्ञा-निर्देश जिन प्रयत्नों में लक्षित 
होते हैं उनमें मुख्य निम्न हैं 

* १२. समाजसेवी संस्थाओं के यत्न | 

२. राजनीतिंक प्रयास । ह 

३. धामिकः आन्दोलन। 
:.. .. ४, नृंतत्व-्शास्त्रीय दृष्टिकोण । 
“  समाज-सेवाः में लगी संस्थांग्रों' ने आदिवासी क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया 


.. . हैं) किन्तुः बहुधा उनके अनियंत्रित: आदर्शवादः और सेवा-भावना का आदिवासी 
'. समूहों/कें संगठन, सामाजिक मूल्यों: और समस्याश्रों के ज्ञान के साथ तादात्म्य' 
नहीं हो पाया ।: के संपूर्ण भारत की व्यापक आदिवासी! समस्या का; जँसा कि 

वें उसे समझ पाए; एंक स्वयं-पूर्ण समांधानलेंकर आादिंवासी क्षेत्रों में पहुँचे, जब 

... कि वस्तु-स्थिति यह हैं कि बहुधा' विभिन्‍त श्रादिंवासीं समू हों की, और कहीं-कहीं 
.  - त्वो'एक हीं समूह के विभिन्‍न उप-समूहों' की समस्याएँ भी भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। 

5 “ समाज-सेंवियों के उद्दे श्यः उतकी अपनी संस्कृति के संदर्भ में भले ही प्रशंसनीय 


- हों; पर वें आदिवासी समाज के मूल्यों के अनुकूल नेहों थे । ये कार्यकर्ता यह 


जानने में भी: अंसफल रहे कि उनके कतिपय शुभेच्छित सुधार आदिवार्सी समूहों 
. के सामाजिके-सांस्कृतिक गठन की दृष्टि से अहिंतकर भी हों सकते हू । 


भारतीय श्रादिधासी : समस्या कौर समाधान २८५ 


राजनीतिक प्रयत्नों को अंग्रेजी राज्य और 'स्वतंत्र भारत के संदर्भ में 
भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने 'बाह्य' और 'अंशतः 
बाह्य! क्षेत्रों का निर्माण किया और आदिवासियों को पृथक्‌ राजनीतिक अति- 
निधित्व'भी दिया । देश की राष्ट्रवादी विचार-धारा ने इस नीति को साम्राज्य- 
वादी विभाजन-नीति के अनुसार देश':में एक नये भ्रल्पसंख्यक समूह के निर्माण 
का प्रयत्त मानकर उसका विरोध किया। निष्पक्ष दुष्टि से विचार करने पर. 
हम यह देखते हैं कि स्वतंत्र भारत ने भी इसी नीति को कुछ परिष्कृत रूप में 
अपनाया है, भ्ौर यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटिश नौति विभाजन और 
शासन के व्येय-मात्र से ही प्रभावित नहीं थी। आदिवासियों को भारतीय 
समाज की प्रमुख धाराझों से पृथक्‌ रखने की इंस नीति के साथ उनके कल्याण 
की योजनाओं के अभाव ने निश्चय ही इस नीति को नकारात्मक स्वरूप दे 
दिया था। यहां ब्रिटिश नीति के एक श्रन्य पक्ष का उल्लेख श्रावश्यक है। भ्रादि- 
वासियों को पृथक्‌ अतिनिधित्व देने की नीति की एक दृष्टि से कोन आलोचना 
नहीं हुई । प्रतिनिधित्व देते समय समस्त आदिवासी समाज में ऐसे ऐक्य की कल्पना 
कर ली गई थी, जिसका भारत में वास्तविक '्रस्त्तित्व ही नहीं था । उन्हें पृथक्‌ 
प्रतिनिधित्व देने की योजना बनाते समय यह ध्यान नहीं रखा गया कि आदि -' 
वासी समूहों में भी भिन्‍नत्ताएँ हें और उनमें भी कई छोटे-छोटे समूहों का बड़े 
झौर सशवत समूहों द्वारा शोषण होता है । 
जैसा ऊपर कहा गया है, इसी नीति को स्वतंत्र भारत ने थीड़े परिष्कृत्त रूप 
में स्वीकार किया है । देश की अनुसूचित आदिजातियों को विधान का विशेष 
संरक्षण प्राप्त है और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की शासकीय 
व्यवस्था भी हुई है । मूलतः आदिवासी क्षेत्रों का अंशतः पृथककरण और उनके 
लिए विशिष्ट कल्याण-योजनाभों के निर्माण की नीत्ति न केवल उन्हें संरक्षण 
ही प्रदान करती है, वरन्‌ वह उनमें परिवर्तन के एक ध्येयश्रुत कार्यक्रम का, जो 
आदिवासियों को भारतीय समाज की प्रमुख धारा में समाहित करने के उद्देश्य 
से निर्मित किया गया है, समारंग भी करती है। किन्तु इन योजनाओं के 
निर्माण और उन्हें कार्यान्वित करते समय हमें यह र्मरण रखना चाहिए कि , 
देश में न तो कोई एक आदिवासी समस्या है और न उस्तका एक निदान ही हो - 
सकता है । इत योजनाओं की उपयोगिता बढ़ाने के लिए बह आवश्यक है कि ह 
आदिवासी समूहों का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वर्गीकरण किया जाय ' 
और प्रत्येक चर्ग की आवश्यकताओं के/झनुकूल थोजनाएँ बनाई जायेँ । 
पिछले कुछ दशकों में एक भिन्‍न प्रकार का राजनीतिक अभियान भ्रादि- 
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स्थिति का स्पष्टीकरण एक ही नहीं अनेक बार किया है, किन्तु राजनीतिशों 
की आलोचना का स्वर अभी भी नहीं बदला । जहाँ तक आादिजातियों के पृथक्‌ 
रखे जाने का प्रइन है, नृतत्व-वेत्ताओं ने थोड़े-से न्यूनसंख्थक ऐसे भ्रादिवासी समूहों 
के अल्पकालीन पृथवकरण का सुझाव दिया है, जिनके संबंध में उनका यह निश्चित 
मत है कि वे तत्काल ही आधुनिक जीवन की प्रतियोगिता में उतर सकते में 
असमथ हैं । भारत के समस्त श्रादिवासी समूहों को यदि हम दृष्टि में रखें तो 
इस प्रकार के समूहों की संख्या नगण्यप्राय ही मानी जायगी । छोष श्रादिवासी 
समूहों के संबंध में नृतत्व का भराग्रह रहा है कि उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक 
| [अध्ययन कर उनके कल्याण की ऐसी योजनाएँ बनाई जाये कि वे कालान्तर में 
॥ भारतीय जीवन की प्रमुख धारा में समाहित हो सकें । नृतत्व-वेत्ताओं मे आदि- 
: वासी जीवन के मूल्यों को परखा है, और वे उसकी शक्ति से परिचित हैं । यदि 
वे आदिवाधियों की वैशिष्ट्यपूर्ण संस्थाओं और जीवन-प्रकारों के नाश को रोक- 
कर उनके जीवन को एक नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ केवल यही है 
कि वे अनियंत्रित संस्कृति-संपर्क के विरुद्ध हैं । 'वैभिन्‍्य में. भी ऐैय! भारतीय 
| संस्कृति की ,एक.-विशेषता है। नृतत्व-वेत्ता का आग्रह है कि श्रादिवासी भ्रपनी 
! कतिपय परंपरागत संस्थाओं को जीवित रखकर भी राप्ट्र के उपयोगी नागरिक 
और महत्त्वपूर्ण अंग बन सकते हैं । 
आदिवासी समस्या के समाधान के लिए नृतत्व-वेत्ता प्रयास की निम्न 


दिशाएँ सुभाता है 
_/ १. वैज्ञानिक अ्रष्ययन द्वारा आदिवासियों के सामाजिक संगठन झौर मूल्यों 


के ज्ञॉन की उपलब्धि । 
२. विभिन्‍न प्राविधिक, आथिक और सांस्कृतिक विकास के घरातलों पर 
उनकी समस्पाओं का सुक्ष्म अ्ष्पयन । 
३. आदिवासी जीवन में एकीकरण की शवितयों और कारकों का अध्ययन । 
४. संस्कृति के सहज-परिवर्तनेशील और परिवर्तंन-विरोधी पक्षों का 
विश्लेषण । 
५. संसक्ृति के विभिन्‍न पक्षों के संबंध-सूत्रों और अंतरावलंबन का 
अध्पयन । 
६. आविवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले झासकों तथा बनन्‍्य शासकीय 
और सामाजिक कार्यकर्ताश्ों को आदिवासी जीवन और संस्क्ृत्रि से परिचित 
: कराने और इन समूहों में किये जाने वाले कार्य को समझाने के लिए विशेष 
प्रशिक्षण की व्यवस्था । 


'श्दय मानव प्रीर संस्कृति 


७. विचारपूर्वक एसी विकास-योजनाओं का निर्माण जो आदिवासी 
समूहों की आवश्यकताश्रों का क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बावद्यकताओं से समन्वय 
र सके । 
८, इन योजनाओं द्वारा जनित प्रवृत्तियों की गतिविधि और प्रभावरों 
की अध्ययन और उनके हानिकारक तत्त्वों के निराकरण का प्रयत्न 
वैज्ञानिक अव्ययनों द्वारा ही आदिवासी संगठन के विभिन्‍न पक्षों का 
बारतवबिक मूल्यांकन किया जा सकता है। ये अध्ययन उनके विकास की योज- 
नाएँ बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं । योजनाओं को कार्बान्वित करने 
की प्रत्येक स्थिति में यहू जान आवश्यक होगा । इन योजनाओं को कार्यान्वित 
करने वाले राजकीय कर्मचारी यदि व्यापक सहानभति रखकर अपने कर्तेंत्यों 
को पूरा करने का यत्न करें, और बेंप समाज यदि आदिवासियों के संबंध में 
स्वस्थ सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखे, तो थोदे ही समय में समस्या अपने समाधान 
के निकट पुँत्र जावगी । 


